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निवेदन 


सत्याग्रह आश्रमकी पाठ्शादाका ओअक नियम यह था कि जब 
बहाँका विद्यार्थी-मण्डलछ किसी आत्सवक्े लिझे अपना कोओ अच्छासा 
कार्थक्रम तियार करके शिक्षकोंके पास पहुँचे, तभी शुस दिनका आत्सव 
सनानेकी अजाज्ञत दी जाय | माना यह जाता था कि बिना किसी 
कार्यक्रमके सुध्ती और बेकारीमें दिन बितानेको ही उत्सव कहा जाता 
हो, तो शिक्षाकी इश्िमि बेहतर यह है कि बेसा आअत्सव मनाया ही 
न जाय । 

आअत्स्व-प्रिय विद्यार्थी कुछ कार्यक्रम तो तेयार करते ही थे । 
अगर कायक्रम तेयार करनेके आलत््यके कारण अन्हें आअत्मब खोना 
पड़े, तो वह ओआनकी युवक शोधक बुद्धिकरे लिओे लांछनरूप ही न द्वी ! 
लेकिन अगर मनचाहे आअत्सव मनाने हों, तो कायक्रमोर्म नवीनता 
ओर विविघता भी होनी चाहिये । खशिसल्शि शअिसपर अपनी 
बुद्धि खचकर चुकनेके बाद विद्यावीं शिफ्षकोंस सुझाव मौंग-मेँ!गकर 
अन्हें परेशान किया करते । शिक्षक्क भी अआत्सव द्वारा अपनी 
शिक्षण-कलाका विकास करनेके लछिआ आत्सुक थे ही; फिर, धार्मिक 
ओर सामाजिक शिक्ष्राके लछिओे आत्सवसे बढ़कर सुलभ और सरस 
साधन दूसरा क्या द्वो सकता था : 

दोनों तरफ़की जिस भूखका बिचार करके शिक्षक-मण्डलने 
यद्द निश्चय किया कि अऑत्सवके समारोह, आुसके कायक्रमकी दिशा, 
अआसपर खच्े किया जानेवाछा समय, असका सामाजिक और 
घार्मिक महत्व, बगेरा कओ तरहके प्रइनों पर विचार करके शेक 
छोटा मागदशक सूचनापत्र तेयार किया जाय। और, शिक्षक- 


है. 


मण्डलने यह काम श्री काकासाहब कालेलकरकों सॉपा । “जीवनके 
काव्य 'का यह निवेदन आअसीका परिणाम है। 

गुजरातीमें अस पुत्तकके पहले दो संस्करणोंका आशासे 
अधिक स्वागत हुआ । अिससे पता चलता है कि हमारे धार्मिक 
जीवनकी जड़ें जितनी हम मानते हैं, आअससे ज्यादा गहरी हैं । 
यदि आजकलकी चिकित्सक दृष्टिके साथ समाजमें पुराना घाममिक 
वाचन ओक सामाजिक रिवाज या संस्थाके रूपमें रूढ़ होता, तो 
अससे समाजको फ्रीमती लोक-शिक्षण मिला होता । जबतक दूसरी 
तरहसे अप कमीकी पूर्ति न हो, तबतक अिन त्योहारोके बारेमें 
अलग-अलग अवपरों पर श्री काकासाइबने जो लेख या टिप्पणियां 
लिखी हैं, अनका संग्रह कर देनेसे समाजको अपने सामाजिक 
और धार्मिक जीवनको फिरसे सजीवन करनेमभें थोड़ा मागदशन 
अवश्य प्राप्त होगा, अस विचारमे असे लेखोंका अक संग्रह जिस 
पुस्तकके दूसरे खण्डमें दिया गया है । 

आजके क़मानेमें निरी श्रद्धासे काम नहीं चछता, ओर न 
कोरी ताकिक अश्रद्धासे ही समाजकी आत्माकों सन्‍्तोष होता है । 
लोक-हृदयको पौष्टिक आह्ाार तो असेही लेखोंसे प्राप्त हो सकता 
है, जिनमें अन दोनोंका समन्वय किया गया हीो। 

यहा अस बातकी कोओ कल्पना नहीं की गओ कि पिछले 
सौ-दोसो वर्षोमें जिस मुग्ध रीतिसे हमारा धामिक जीवन निभता 
आया है, झुसका वही ढंग हमेशा बना रहे । हमें अपने युगको 
अपनी व्यापक आवश्यक्षताओंके अनुसार नऔ-नभी क्ृतियोंसे सजाना 
होगा । आशा है, भिसके लिओ आवश्यक दृष्टिका निर्माण करनेमें 
ये लेख सहायक होंगे ओर घामिकताका वातावरण अत्पन्न करेंगे । 
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( हमारे त्योहारोंका परिमल ) 


१ 
जीवित त्योहार 


मेड़ियके समान खाना, बिल्लीक समान जभाना, ओर अजगरके 
समान पड़े रहना यही त्योहारका प्रमुख लक्षण कहीं कहीं हो गया 
है । अेक त्यौहारके मानी हैँ कमसे कम तीन दिनकी खराबी । 
अिस हालतमेंसे त्यौहारोंको बचाना हमारा प्रधान कतेव्य है । 

हमने अस दृष्टिसि भी विचार किया कि “ त्योहारोंकोी निकाल 
ही दिया जाय तो कया हो ? ” हररोज्ञ की आवश्यक ओर स्फूतिदायक 
प्रवत्तिकों शिथिक करना, असे कपड़े पहनना जो अपनी हेसियतसे 
बाहरके हों, तरह-तरहके मिशान्न खाकर आिन्द्रियोंकी लालडचकी लत 
लगाना, और ताश, शतरंज, चौसर, आदि फ़िजूलके बंठे-खेलोंमें 
वक़्तको बरबाद करनेमें ओक दूसरेको आत्तेजन देना -- अितना ही 
अगर त्योहारोंका अथ होता हो, तो ओन्हें निकाल देना ही ठीक है । 

लेकिन हमारी कल्पनाके अनुसार त्योहारों और अत्सवोंका 
जीवनमें अेक विशिष्ट और महत्त्वका स्थान है । त्योहारोंके ज्रिये 
ही हम संस्क्रतिके कओ अंगोंकी अच्छी तरह रक्षा ओर विकास कर 
सकते हैं । विशिष्ट प्रसंगों और ओनके महत्त्वोंकी याद रख सकते 
हैं । अतुओंके परिवतनके अनुसार जीवनमें विशिष्ट परिवतन यथा- 
समय संकल्पपूवक शुरू कर सकते हैं । और सामाजिक जीवनमें 
परस्पर सहकारके साथ ही अक्यको भी ला सकते हैं । 

कितनी ही बृत्तियाँ मनुष्य-हृदयके लिये जितनी स्वाभाविक हैं 
कि अगर झआुनका नियमन न किया जाय, तो वे अमर्याद बढ़कर 
सारी ज़िन्दगीको बरबाद करती हैँं। आनका सीधा विरोध या बाह्य 


४ जीवनका काव्य 


निरोध करना संभव अथत्रा सुरक्षित नहीं होता। दबावकी वजहसे 
वे विक्रत बनती हैं ओर चोरीसे या अस्वाभाविक रीतिसे वे अपनी 
तृप्तिकी तलाशमें रहती हैँं। अिनमेंसे कओ ब्षृत्तियाँ मर्यादित स्वरूपमें 
क्षम्य ही नहीं, बल्कि हितकारक भी होती हैं । आुनका नाश करनेके 
बजाय अगर अओन्हें विशुद्ध बनाकर अन्नतिके राषघ्तेकी ओर मोड़ दिया 
जाय तो सम्पूर्ण शिक्षामें अुससे काफ़ी मदद पहुँचती है।यह काये 
कभी-कभी सामाजिक रीतिसे ही भली-भाँति सघता है। असमें 
जिन त्योहारोंसे खासी मदद मिल सकती है। 

त्योहारोंके बारेंमें हमने यह दृश्टिबिदु रकखा है कि त्यौहारका 
दिन चाहे जिस तरह समय अभुड़ाने या आराम करनेका छुट्टीका 
दिन नहीं है । त्योहार ओर आत्सव दोनों शिक्षाके नेमित्तिक और 
क़ीमती अंग हैँ। और अिसीलिय जहाँ तक हो सके, पुरानी प्रथाको 
ध्यानमें रखकर त्योहारोंके कायक्रम अस तरहके सुझाये गये हैं कि 
आस दिनका वेशिश्य तो भली-भांति समझमें आ ही जाय और फिर 
भी प्रत्येक कार्यक्रम अतना हलका रहे कि त्यौहारकी थकानको 
दूर करनेके लिये आसके बादका दिन खराब न करना पड़े । असी 
अनिष्ठट स्थिति नहीं आनी चाहिये कि रात तो जागरणमें बिता दी 
ओर अगला दिन दिवानिद्रामें । 

कुछ त्यौहार ही असे हैं कि जो महत्त्वके होते हुओ भी झुनके 
पीछे कोओ खास कार्यक्रम नहीं हो सकता ! हमने उन्हें आधे 
दिनके त्यौहार माना है। 

अिससे भी आगे जाकर हमने कओ प्रसंग असे माने हैं कि 
जो आज अपत्सवों या त्योहारोंमें नहीं गिने जाते; फिर भी जिनका 
महत्त्व विद्यार्थियोंके सामने वर्षानुवषष रखना ही चाहिये। अऔसे 
प्रसंगोंके लिये दिनमेंसे अगर ओकाध घंटा दे दिया जाय तो काफ़ी 
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है। हमारी सिफ़ारिश है कि चालीस मिनट, पोन घंटा या भेक 


घेटा जिस प्रकारका समय विभाग होगा, बेसा ओक विभाग असे 
प्रसंगों के लिये दिया जाय । 


आत्साही संस्थाय हरसाल नये नये त्यौहार खोज निकाल 
सकेंगी ओर अआससे त्योहारोंकी बड़ी संख्यामें ओर भी बृद्धि कर 
सकेंगी । लेकिन आसमें अगर भुवित संयम न हो, तो अल्पजीवी 
कषुद्र त्यौहारोंक बढ़ जानेकी आशंका बहुत है। कओ त्यौहार असे 
हैं जिन्हें चाहिये कि वे जीवनधर्मका अनुसरण करके विष्म्तिके 
पेटमें लप्त हो जाये और नये त्योहारोंक लिये जगह खाली कर 
दें। त्योहार तो मानवजीवनके लिये हैं। असलिय मानवजीवनके 
साथ अआनमें परिवतन होना ही चाहिय। 


कुछ त्यौहार महाश्ृक्षकी तरह सकड़ों या हज़ारों बरस जीवित 
रहत हैं। कुछ सामान्य वनस्पतिकी तरह थोड़े समयके लिये जीवित 
रहकर अपना काय समाप्त करते हैं। पुराणप्रिय सनातन धममें जो 
कओ दीघजीवी त्योहार हैं झुनकी क़द्र हमारी योजनामें की हुओी 
दिखाओ देगी। आुनमें कओ नये त्योहार मिलाये गये हैं और वह 
भी संयमपूवक। हमारी यह न अपेक्षा है न अिच्छा ही कि अिस 
नयी बृद्धिके सभी त्योहार दीघजीवी हो जायें ! आज अआुनका महत्त्व 
है । जब तक अआनका यह महत्त्व क़ायम रहेगा तब तक वे 
जीवित रहें तो काफ़ी है। 

श्रीविष्णुकी आज्ञासे प्रवतित जअितिहासक्रमके कारण हिन्दुस्तानमें 
दुनियाके क़रीब-क़रीब सभी धर्म अकट्रा हो गये हैं । हिन्दमाताकी 
अमृतद॒ृश्कि कारण ये सब धम भेक ही कुटुम्बके बालकोंकी तरह 
यहाँ रहेंगे। अिस कुटठुम्बघमका स्वीकार करके हरेक धम दूसरे 
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धर्मों के त्योहारोंकी अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार अपने जीवनमें 
स्थान दे यह आुचित है। झअिस तत्त्वको ध्यानमें रखकर हमने 
अपनी योजनामें कओ त्योहार बढ़ा दिये हैं। अिस तत्त्वका स्वीकार 
करने पर भी हमने आअसका नियम नहीं बनाया है। यही अआचित 
क्रम होगा कि अपने जीवनमें जो-जो चीज्ञ स्वाभाविक खपसे दाखिल 
हो जायेगी आअसका विचारपूवक स्वागत किया जाय। हमारी अिस 
योजनामें पारसी त्योहारोंकों स्थान नहीं दिया गया है। अभिसका 
कारण यह नहीं है कि हम झअिस घमका कम मद्दत्व समझते हैं, 
बल्कि यह है कि हमारी संस्थामें ( आश्रममें ) अभीतक यह सहकार 
नहीं बढ़ पाया है। 

हम दृढ़ताके साथ यह मानते हैं कि हिन्दुस्तानमें बसे हुओ 
सभी धर्मों के पीछे हिन्दमेयाका ओक सवेसंग्राहक विश्वप्रेमी प्रेमघम है। 
जिस आुदार ओर सर्वसहिष्णु धमका प्रभाव जैसे-जैसे हरेक धर्मके अपर 
पड़ता जायगा, वेसे-वेसे सब धर्मों में कौटुम्बिक भाव बढ़ता जायगा। 
हमारी योजनामें अिस वातको स्वीकार किया गया है। फिर भी 
हमने असी कोशिश नहीं की है कि जानबूझकर भविषध्यके प्रवाहको 
किसी विशिष्ट मागमें ही मोड़ दिया जाय। पुरानी चीज़ोंमेंसे जो 
चीज़ें सावभौम धमतत्त्वकी विरोधी और देशकालके लिये अनुचित 
मालूम हुओं ओुन्हें छोड़ दिया है। जो निर्दोष होते हुओ भी 
क्षीणसत्तत ओर कालग्रस्त हुओ हैँ ओन्हें कृत्रिम रीतिसे ठिकानेका 
प्रयत्न हमने नहीं किया है। हमारी योजनामें भविष्यकालकी तेयारीकी 
टष्टि है। फिर भी आअुसका ज़्यादा असर योजना पर नहीं पड़ने 
दिया है। क्योंकि भविष्यकालकी दिशाका निश्चित दशन होनेमें अभी 
कुछ देर है। वतमानकालकी आबकांक्षारआ और भूतकालके पाससे 
मिली हुओ नक़द विरासतका ही हमने विशेष विचार किया है। 
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निरुत्साह ओर निर्जीव शिक्षविभागकी शिक्षणप्रथा सब 
जगह फैली हुओ है । भिसलिये झ्कूलोंकी तरफ़्ते त्यौहार मनानेका 
काय मुश्किल है, यह समझकर और निरुयमी समाजके भुद्यमी 
होनेके प्रयत्नमें त्योहार बाधारूप न हो जायें, असलिये हरेक 
त्यौहारका कार्यक्रम बहुत ही हलका रक्‍्खा है । फिर भी अनमें 
साजनात्मक अथवा विधायक शिक्षाके विकासका स्पष्ट बीजारोपण है । 
शालीन (शालेय ) जीवन जैसे-जैसे समृद्ध होता जायगा वेसे-बसे 
अिस बीज का विकास आप ही आप होता जायगा । लेकिन यह 
सब शिक्षकोंकी प्रतिभा और विगद्यार्थियोंके अुत्साह पर निभर है । 

कुछ नहीं तो हमारे शिक्षक, विद्यार्थी ओर माँबाप, सबको प्रसन्न 
परिस्थितिमं अकसाथ ले आनेके प्रसंगोंके रूपमें तो ये त्योहार 
महत्त्वे हैँ ही । समाजसुस्थितिका चिन्तन करनेवाले चतुर शिक्षक 
असे आत्सवोंसे लाभ उठाकर अनायास सामाजिक प्रश्नोंके बारेमें 
लोकमानसकोी जाग्रृत करेंगे और अस तरह लोकशिक्षणका 
छोटा-सा प्रारंभ करेंगे । दूसरे, हमारे बढ़ते हुओ सामाजिक जीवनमें 
अेक ही दिशामें लेकिन अलग-अलग मार्गोंसे जानेवाली संस्थाओंका 
परस्पर परिचय बढ़ानेमें भी हमारे श्लुत्सव काफ़ी हिस्सा ले सकते 
हैं । स्नेहसम्मेलनोंकी अपेक्षा समाजमान्य आंत्सवोकि प्रसंग ही जिस 
प्रकारका परिचय नम्रताके वायुमंडलमें अधिक स्वाभाविक रीतिसे 
करा सकते हैं । सारांश, विद्यार्थियोंका सर्वांगीण विकास हो, हृदयके 
अच्च भाव विशिष्ट रीतिसे विकसित हों, ओर श्रुनके द्वारा मुख्यतः 
धार्मिक और सामान्यतया सामाजिक शिक्षाका आहलाददायक साधन 
मिले, यही आदंदेश हमने अपने सामने रक्‍्खा है । 


२ 
अत्सवके अपवास 


ओक मित्र पूछते हैं, “ जन्माश्मी या रामनवमी जेसे दिनोंको 
तो असलमें आत्सव और आनन्दके दिन मानना चाहिये, आओुस 
दिन मिशष्ठानत्न भोजन करनेके बदले अआपवास करनेकी प्रथा क्‍यों 
पड़ गयी होगी ? ! 

प्रश्न पूछनेवाले तो मानों असा ही मानते हुअओ माल्म होते 
हैं कि आपवास तो दुःख या शोकके अवसर पर ही किया जाय । 
अुनसे हम पूछते हैं कि अगर असा ही होता तो डद़िचुस्त लोग 
जितने बड़-बड़े म्रतभोज क्यों करते होंगे ? आपवास तो हमने दुःख 
या संकटका चिह्न नहीं बनाया है । बात सही है कि जब चित्तमें 
ग्लानि हो, दुःखसे दबे हुओ हों, तो असे अवसर पर आरोग्यके नियमके 
अनुसार न खाना ही आअचित है। हृदयकी स्वाभाविक प्रेरणा भी यही 
सुझाती है। आरोग्यके नियमकी दृष्टिसि देखा जाय, तो जिस वक़्त 
दिलको बहुत खुशी हुओ हो झुस वक़्त भी हमें कुछ नहीं खाना 
चाहिये । मिश्टान्न भोजन या अतिआहार तो करना ही नहीं 
चाहिये । दुःखमें जिस तरह पाचनशक्ति क्षीण हुओ होती है, आुसी 
तरह आनन्दकी ऑत्तेजनामें और क्षोभमें भी असी ही हालत होती 
है । असलिये किसी भी कारणवश चित्तका स्वास्थ्य नष्ट हो 
गया हो तो आस समय अनशन या अत्पाहार ही बिहित है । 

जन्माश्मी जैसे आअत्सवके अवसर पर हम जो अआपवास करते 
हैं अुसका आुददेश्य अससे भी विशेष है । जन्माष्टमी क्ृष्णजन्मका 
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समारोह नहों, बल्कि क्रृष्णजन्मकी साधना है। द्वापर या त्रेता युगमें 
कृष्णजन्म हुआ अससे हमें क्‍या मतलब ? जब हमारे हृदयमें 
कृष्णजन्म होगा अुसी समय हम पुनीत हो जायेंगे । 

हमारे बचपनमें जिस प्रकारके आअपवास करनेका हमें अधिकार 
न था । आपवास तो घरके बड़े-बूढ़े लोग ही करते थे । हम तो 
लड़के थे । दोनों शाम डटकर भोजन करके पूजामें मदद करना ही 
हमारा धर्म था। हालत यह थी कि घरके बड़े लोगों को आुपवास 
करते देख हम भी आपवास करनेका हठ करते ओर रो-धोकर 
ओर कभी मार खाकर भी न खानेका अधिकार प्राप्त करते । 

सच देखा जाय तो आुपवास ओअक साथना है। जिस 
तरह नहानेसे पविन्नताका अनुभव होता है, और मौन धारण 
करनेसे आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त किया जाता है, अआुसी 
तरह आुपवाससे हम अन्तमुख होते हैं; और सात्त्विक वृत्तिको 
भी विकसित कर सकते हैँ । हरेक भोजनके साथ शरीरमें 
अक प्रकारकी जड़ता तो आ ही जाती है । आुसे टालकर शरीरका 
बोझ हलका करनेसे ध्यान या आपासनाके लिये अनुकूल परिस्थिति 
पैदा होती है । आुपनयन, झुपनिषद्‌ , झुपवास और भुपासना ये 
चारों शब्द अक-से हैँ । जिस तरह ब्रह्मबचयका मूल अथ वीयरक्षा 
नहीं है, अुसी तरह आपवासका मूल अथ भी अनशन नहीं है । 
ब्रद्मागयके मानी हैं, ओश्वरप्राप्तिके लिये वेदशात्रके अध्ययनमें 
तन्‍्मय हो जाना । चूँकि यह काय वीयरक्षासे ही संभव है, 
भिसलिये वीयेरक्षाको ही खास करके ब्रह्मचये नाम दिया गया । 
अपवासमें भी यही भाव है। आपवास यानी परमात्माके पास 
रहना, आुसके सान्निध्यका अनुभव करना । जो व्यक्ति अिन्द्रियोंकी 
तृप्ति करनेमें लगा रहता है, वह ओखश्वरका नाम लेता हुआ भी 
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ओश्वरके सान्निध्यका अनुभव नहीं कर सकता। आहार-झमात्रका 
त्याग करके अथवा रारीर प्रकृतिके साम्यकी रक्षा करनेके लिये 
अल्प मात्रामें सात्तिक आदह्वा करके परमात्माका स्मरण करना, 
असकी भक्ति करना, असकी निकटठताका अनुभव करना-- जिसका 
नाम है अपवास। यही आपासना है। यह देखकर कि आपासकके 
लिये आहार कम करनेके अलावा दूसरा माग ही नहीं है, धार्मिक 
साथनाके लिये किये हुओ अन्नत्यागकको ही आपवास कहने लगे। 
कृष्णजन्म या रामजन्मके दिन यह आध्यात्मिकता, यह साधककबृत्ति, 
लानेके लिये आुपवास रक्‍्खा गया है । 


३्‌ 
जयन्ती 


ओश्वरकी सश्मिं असंख्य मनुष्य पंदा होते हैं । अुन सबकी 
जयन्ती हम नहीं मनाते । जिनके जीवन-रहस्यका अपने हृदयमें 
पुण्यपावन आुदय हुआ हो ऑन्हींकी जयन्ती हम मनाते हैँ । करोड़ों 
लोगोंका जीवन तो आये दिनको किसी तरह काटनेमें ही बीत 
जाता है। मनुष्यको परेशान करनेवाले, असे पामर वनानेवाले, कओी 
शत्रु हैँ, आनके विरुद्ध लड़नेवालोंकी संख्या अत्यंत अल्प होती है। 
शत्र॒की किसी तरह टाल देना अथवा कायरताके साथ आससे 
समझोता करना ओर युद्धकी तकलीफ़से जान बचाना --- यही 
सामान्य लोगोंका जीवनक्रम होता है । लेकिन जिस तरीक़ेसे शत्रु 
नहीं टलछता । वह तो बार-बार सामने खड़ा रहता ही है, ओर 
हरेक बार समझोतेकी अधिकाधिक क्रीमत मांगता जाता है । यह 
क्रीमत केवल पेसेसे नहीं चुकायी जा सकती । वह तो प्राण, 
तेजल्विता, ओर स्वतंत्रतासे चुकानी पड़ती है । हरेक मनुष्यके 
दिलमें अन तीनों चीज़ोंकी चाह तो हुआ ही करती है, लेकिन 
सिरके बदलेमें तेजस्विता और स्वतंत्रताको सम्हालने या प्राप्त करनेका 
प्राण ( जीवट ) जिसके अन्दर हो, आसीको वीरपुरुष कहा जाता है, 
असीको विजयी कहते हैँ । मनुष्यजातिक शात्रु पप जिसने विजय 
पायी है, आअुसीकी जयन्ती हम मनाते हैं । जयन्तीका अथ ही 
यह है । 
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लेकिन हम जयन्ती मनाते ही किसलिये हैँ? 

दो क्रिस्मके लोग जयन्तियाँ मनाते हैं: ओक वे हैँ, जो वीरपुरुषोंसे 
प्रेरणा पानेकी अच्छा रखते हैँ, और दूसरे वे, जो आओनसे रक्षा 
चाहते हैं । अक वग वीरोंका उपासक होता है और दूसरा आओुनका 
आश्रित । पहले वगको वीरोंके वीरकर्मोंसे प्रेरणा, आुत्साह, ओर 
प्राण मिलते हैं । वीरोंकी उपासना करके थे स्वयं वीर बन जाते 
हैं । दूसरा वग पामर होता है । ये लोग हमेशा भयभीत दशामें 
रहते हैं; त्यागसे डरते हैं । कहते हैं, 'अिस भयभीत दशासे 
जो हमें मुक्त करेगा, हमें आश्वासन देगा, वही हमारा स्वामी है। 
अुसीका हम त्यजयकार करेंगे, झुसकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, ओर 
असके वीरकमके आक्रयमें हम सुखी रहेंगे। वह अगर चला जाय, 
तो ओऔश्वरसे हम प्राथना करेंगे कि हे प्रभो! हमारे लिय दूसरा 
कोओ नाथ भेज दे! हमें सनाथ कर। ! 


अनाथ लोग जब वीरपूजा करते हैँ, तो आस पूजाके पीछे 
अिसी प्रकारकी अनाथोंकी याचनावृत्ति रहती है । 

बिल्लीका बच्चा कहता है, “अय मेरी मां, आ और मुझे 
आठाकर किसी सुरक्षित स्थानमें रख |” पक्षियोंके बच्चे कहते हैं, 
“ हमारी माँ अपने पंखों को फड़फड़ाकर बताये तो हम भी 
वसा ही करेंगे ।” अस प्रकार जयन्तियाँ दो तरहसे मनायी 
जाती हैँ । 

हिन्दुस्तानमें जबतक अनाथबृत्तिसे जयन्तियाँ चलेंगी तब तक 
देशमें पुरुषाथ नहीं आनेका ! जैसी श्रद्धा वेसा फल! “ विश्वेभर 
प्रभके मनमें जब दया स्फुरेगी, तब वह हमें अलोकिक पुरुष दे 
देगा, ओर हम अआसे निचोड़कर --बाज़ारमें बेचकर -- सुखी हो 
जायेंगे । ” अस प्रकारकी बृत्तिमें जितनी सलामती है, आतना ही 


जयनन्‍्ती १३ 


अधःपतन भी है । पुण्यपुरुषोंक बलिदानसे अस लोकका वेभव 
प्राप्त करनेमें पुण्यक्षय है; ग्राणक्षय है । पुण्यपुरुषके बलिदानसे 
जब हमर्म भी वलिदानकी बृत्ति जागृत होगी, तभी यह समझा 
जायगा कि हमने अुसकी सच्ची अपासना की है... # 
हमारा सच्चा आत्कष होगा । 

आज हमें ओश्वरसे असी प्राथना नहीं करनी चाहिये कि 
“हम तो पामर ही रहेंगे । तुम अवतार धारण करके हमारा दुःख 
निवारण करो । ? हमें परमात्मासे तो यह कहना चाहिये कि, “हे 
जनादेन ! हमारे हृदय ही में तुम्हारा अवतार हो साय । वानरोंको 
भी वीर पुरुष बनानेवाले अवतार हमें चाहियें। जो हमें स्वावलंबनकी 
शिक्षा देंगे, वेसे अवतार हमें चाहिये । क्योंकि स्वावल्ूंबनमें 
हमारा संदेवका आंद्वार है । परावलंबनमें हमारी अवनति है, 
हमारा अपमान है । ! 

स्वावऊंबनकी वीरबृत्तिके साथ महात्माओंकी जयन्ती . मनानेमें 
हम अनके माहात्म्यके अधिकारी बन जाते हैं । परावलंबी पाभरबत्तिसे 
जयन्ती मनानेभें हम महात्माओंकी दयाके पात्र हो जाते हैं । 

ओर दयाके मानी हैं, तिरस्फ़ारका सज्जन स्वरूप । 
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[ ओेक पत्र | 
( चेत सुदी १ ) 

“ आज हमारा वर्षारंभ है । श्री रामचंद्रके ज़मानेमें वानरराज 
बालिके जुल्मसे दक्षिणकी भूमिकी मुक्तिके आनन्दमें घर-घर आत्सव 
मनाकर लोगोंने ध्वजायें खड़ी की थीं । यह रिवाज आज तक 
दक्षिण में चछा आ रहा है। अिस वर्षारंभकों महाराष्ट्रमें “ गुड़ी 
पाड़वा ? ( गुड़ी-ध्वज पाड़वा>पड़वा ) कहते हैं । 

वषके प्रारंभकभा दिन नये संकल्पका दिन है। क्योंकि 
वर्षारंभका दिन भेक तरहका वार्षिक सुप्रभात है । सबेरे जिस तरह 
थकान दूर होकर नयी स्फूर्ति आ जाती है, आसी तरह वर्षरभके 
दिन जीवनका नया पन्ना खोलना होता है । “अबतक जो हुआ सो 
हुआ, आजसे नया प्रारंभ --जिस तरह अपनेको समझाकर मनुष्य 
नया संकल्प करता है । नया संकल्प करनेसे पहले सिंहावलोकन 
करना भी मनुष्यका स्वभाव है । सिंहावलोकन यानी सिंहकी तरह 
पीछे मुड़कर देखना। कहते हैं कि फलाँग भरता हुआ सिंह बीच- 
बीचमें रुक कर निरीक्षण करता है कि में कहाँ तक आया हैँ, 
कितना रास्ता तय कर चुका हूँ । प्रगतिशील मनुष्यके लिये 
मी यह आदत कामकी है । अबतक हमने कोन-कोनसे संकल्प 
किये, ओनमेंसे कितने पूरे किये, कितनोंमें सुधार करने पड़े, और 
कितनोंको छोड़ देना पड़ा,-अस सबका निष्कष निकालनेके बाद 
ही नया संकल्प किया जा सकता है । पहले-पहले आत्साह या 
जोशमें आकर मनुष्य अपना संकल्प कह डालता है । मानों कथनी 
जी-२ 
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ही करनी है । लेकिन यह भी है कि बोल देनेसे बुद्धि दृढ़ होती 
है । मित्रमंडलीकी सहानुभूतिकि कारण संकल्प पूरा करनेमें 
अनुकूलता आत्पन्न होती है। कहते-कहते विचार स्पष्ट हो जाते हैं । 
कायमें ओकाग्रता आ जाती है । और अपने लिये अपनी ही 
वाणीका बंधन तेयार हो जाता है । यह सब होते हुओ भी 
बोलनेमें संयम होना चाहिये, नहीं तो जैसा कि पुराने लोग 
कहते हैं, बोलनेसे भाप निकल जाती है; ध्यान ढीला पड़ जाता 
है, ओर संकल्प की आयु वाणी तक ही सीमित रह जाती है । 
अिसी विचारसे निम्नलिखित शछोक बनाया गया है । 

मनसा चिन्तितं कार्ये वचसा न प्रकाशयेत । 

अन्यलक्षितकायस्य यतः सिद्धिन जाँयते ॥ 

[ जिस कायका हम मनमें चिन्तन करते हैँ, उसे वाणीसे 
दूसरों पर प्रगट नहीं करना चाहिये; क्योंकि दूसरोंका ध्यान खींचनेवाला 
काय सिद्ध नहीं होता ] 

जिस श्छोकका रचयिता कोओ व्यवहारी मनुष्य होना चाहिये। 
आअुसकी दलील हमारे गले भले ही न अआतरे, लेकिन आुसकी दृष्टि 
सोचने लायक़ है ज़रूर । 

वर्षरंभके दिन संकव्प-सिद्धिकि लिये कोओ ब्रत लिया 
जाता है। सबसे अआुत्तम व्रत है चित्त-रक्षा-त्रत । 

चित्तरक्षात्रतं सुकत्वा बहुमिः कि मम व्रतेः ? 

[ अेक चित्तरक्षात्रको छोड़ और बहुतेरे ब्रतोंसे मुझे क्‍या 
मतलब १ ] 

फिर भी अिस महावत्रतकी मददके लिये ओेकाद छोटा-सा ब्रत 
हम सब ले सकते हैं । आअसके लिये नये व्षके दिनकी या किसी 
दूसरे मुहूतकी आवश्यकता नहीं है । असे ही भओक ब्रतकी यहां 
कुछ चर्चा करना चाहता हूं । 


ध्यज्ञारोपण १२ 


अगर अपने अनुभवका हम निरीक्षण करें, तो हमें यह 
दिखाओ देगा कि बहुत बार वस्तुस्थितिकों जुलटा समझकर हमने 
ओरोंके साथ अन्याय किया है । जितनी बार अपने किये हुओ 
अन्यायका हमें ध्यान आ जाय, आुतनी बार अगर दूसरे आदमियोंसे 
क्षमा मांगने जायें, तो हमें माल्म हो जायगा कि ग़रूतफ़हमी कर 
लेनेकी कितनी शक्ति हममें है। पद-पद पर माफ़ी माँगनेके अितने 
मोक़े आ जायेंगे कि हम ख़ुद शरमायेंगे। अस बातको छोड़ दिया 
जाय, तो भी दूसरा आदमी हमारी चंचलब्ृत्तिको देखकर अूब 
जायेगा । बारबार माफ़ी मांगनेसे अपनी क़ीमत कम होनेकी जो 
आशंका रहती है, अुसे दूर करें, तो भी माफ़ीकी क़ीमत घट 
जायेगी यह डर तो रह ही जाता है। अब सवाल यह है कि 
माफ़ीकी क़ीमतका घट जाना ठीक होगा या आपसी ग़लतफ़हमी को 
चलने देना ठीक होगा ? ०्यवहारकुशलर समाज माफ़ीकी विशुद्धताकी 
अपेक्षा प्रतिष्ठाकी स्थिरताको ही अधिक चाहता है । लेकिन असा 
करके समाजने क्या हासिल किया है? 

जितनी ग़छूतफ़हमियाँ हमारे ध्यानमें आयीं झुनको यह बात 
हो गयी | लेकिन जहाँ हमें अपने मनमें लगता है कि फलानी बात 
निश्चित है, जिसमें ग़छतफ़हमीको अवसर ही नहीं, वहां भी कभी- 
कभी घोर ग़रूतफ़हमी हो जाती है । असका क्या किया जाय ! 

अिसके लिये भेक ही आुपाय है कि किसीके बारेमें राय 
क़ायम करनेकी आुतावली नहीं करनी चाहिये । दो हेतुओंके 
विकल्पकी जहाँ संभावना हो, वहाँ अच्छे हेतुकी ही कल्पना करनी 
चाहिये । मनुष्यसे अच्छा परिचय होते हुओ भी आसका सिफ़ बाह्य 
स्वरूप ही अपने सामने खुला हुआ रहता है । अंतरका परिचय 
पाना बहुत मुश्किल है। क्जी लोग अपना अभ्येतर खोल ही नहीं 
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सकते । विचार या कल्पना व्यक्त करनेकी भाषा तो मनुष्यने थोड़ी 
कुछ विकसित की है; लेकिन हृदयको व्यक्त करनेकी भाषा तो अभी 
तक विकसित ही नहीं हुओ है । जिसलिये मनुष्य कहता है ४८ 
ओर सुननेवाला समझता है कुछ ओर ही । सभी जगह यही चअर:-7 
है। अितना ध्यान रहे तो भी बहुत है । जो लोग बहुत बार । 
रहते हैं, बहुत बकवास करते हैं, जो बातूनी या विनोदप्रियकी 
हैसियतसे पहचाने जाते हैं, वे अन्दरसे कितने दुःखी होते हैँ यह 
कोओ जानता ही नहीं । वहुभाषी मनुष्य बहुत बार अन्तःकरणसे 
अकाकी होता है, असे अगर हम समझ जायें तो भी बहुत है । 
न्याय करनेवाले हम होते कोन हैँ १ 

अितना विचार करने पर भी दूसरे लोगोंके बारेमें कुछ 
तीखी राय हमारे मनमें रहेगी ही। आस वक़्त अगर हम यह 
देख सकें कि वही दोष हममें भी कितना है, तो क्‍या ही 
अच्छा हो! अगर हम अपने अनेकानेक दोषोंके लिये अपनेको 
क्षमा कर सकते हैं, तो ओरोंके अपने संबंधके अकाथ दोषको क्‍या 
हम दरमुज़्र न करें ? 

अितना करने पर भी अगर किसी मनुष्यके प्रति हमारे मनमें 
सदभाव पेदा न हो, तो मनमुटावके प्रसंग आओत्पन्न करनेकी- अपेक्षा 
आसके साथके सम्बन्धोंको ही संकुचित करना आचित है । जहां 
सदभाव नहीं है, वहाँ सहयोग करनेका हमें कोओ अधिकार ही नहीं । 
दुनियामें श्रमविभागके नाम पर जो जगदव्यापी सहयोग चल रहा है, 
अुससे श्रय ही हुआ हो सो नहीं। यह आअचित है कि अपने 
हृदयका जितना विकास हुआ हो, झुतना ही विस्तार हम करें। 
अषिगण कहते हैं कि हृदयसे ही सत्यका ज्ञान होता है । 

मिलकर काम करनेके लिये “ महामनाःस्यात्‌ ” वाला ब्रत 
आवश्यक है. फरवरी, १५२६ 


ध्वजारोपण 
सचेत स॒दी १ १ समय 

ज्योतिषशाश्रका साल चेतसे शुरू होता है । शालिवाहन संवतका 
प्रारंभ भी चेतके पड़वेसे होता है । लोग समझते हैं कि अिसी 
दिन श्रीरामचन्द्रजीने दक्षिण प्रदेशको बालिके जुल्मसे मुक्त किया 
था। असलिये अिस दिनको खस्वतेत्रताका दिन मानकर ध्वजा 
खड़ी की जाती है । अभिस त्योहारके बारेमें पोराणिक कहानियाँ 
सुनाने ओर ध्वजा किसलिये खड़ी की जाती है, सो सब 
विद्यार्थ्थोंकी अच्छी तरह समझानेके अलावा अस दिन और कुछ 
करने लायक़ नहीं है । 

जिस अतुमें नीमकी पत्ती खानेका रिवाज वेद्ककी दृश्सि 
अच्छा है। सवेरे आअठ्कर हींग, नमक, जीरा, आदिके साथ नीमके 
कोंपछ खाना अस दिनकी खास विधि है । हम तो सिफ़ कोंपल 
ओर नमक ही खायें । 

' अस दिन अगर हम पुष्परचना कर सके तो वसन्‍्तका 
सच्चा आ॒त्सव होगा। शालामें असी पुष्परचना करना संभव हो तो 
यह आधे दिनका त्यौहार समझा जाय। 

तिरंगे राष्ट्रीय झेडेका वन्दन तो झिस दिन रक्‍खा ही जाय । 
उसके साथ झेडागीत और राष्ट्रगीत दोनों गाये जायें । 


रामनवप्ी 


चत स॒ु० ९ 

रामजन्मका आनन्द आयूव है । आदिकवि वाल्मी किने रामजन्मसे 
पहलेकी स्थितिका अच्छा वर्णन किया है । विश्वामित्र जब राजा 
दशरथसे धरमरक्षाके लिये दो विद्यार्थियोंकी याचना करते हैं, 
तब प्रथम तो मोहवश पिता अिन्कार करते हैं; लेकिन तुरन्त 
ही कत्तव्यका ज्ञान होने पर अपने प्राणश्रिय पुत्रोंकी अषिके हाथ 
सोंप देते हैं। 

अब राम-लक्ष्मणकी हररोज़की मामूली शिक्षा बन्द हो जाती है । 
राजपुत्रोंकी शिक्षा बहुविध होती है । ऑन्हें बहुतसे विषय सीखने 
पड़ते हैं । अुनकी सभी आिन्द्रियोंके विकासके हेतु कुलपति वसिष्ठने 
ओन्हें सवोगीण शिक्षा देनेका विचार किया था, लेकिन विश्वामित्रने 
आस सबको आओआलटपुलट कर दिया। वे राजपुत्रोंको प्रवासके लिये ले 
गये। वहाँ अआन्होंने प्रकृतिकि साथ अनका परिचय करा दिया। 
देशकी स्थिति अपनी आँखों देखकर रामचन्द्रजी पूछते हैं : “जिस 
प्रदेशमें अितनी नदियाँ बहती हैं, अितनी प्राकृतिक समद्धि है, 
फिर भी यहाँ आबादी क्‍यों नहीं है? और जो थोड़ीसी है, 
वह भी अस तरह भयभीत दशामें क्‍यों है? ”! 

तब विश्वामित्र ओन्हें आस प्रदेशका अतिहास समझाने लगते 
है: “ओअक समय था, जब यह प्रदेश सुखी था, सम्रद्ध था, 
लेकिन बादमें प्रजाभक्षक असुरोंका राज्य यहाँ हो गया; भिसीलिये 
लोगोंकी यह हालत हो गयी है””। अपनी तेजस्वी आँखोंसे राम- 
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लक्ष्मणको निहारकर वह राजषि आगे कहते हैं : “ नवयुवको, अस 
सब आतंकको दूर करनेका भार तुम लोगों पर है।'! 

शाम होने पर विश्वामित्र अन राजपुत्रोंकोी रघुकुलकी 
आज्ज्वल कीर्ति सुनात हैँ। राजा दिलीपकी दिग्विजय, भगीरथका 
महातप सब कुछ कहते हैं । सवेरे नहा-धोकर जब राम-लक्ष्मण वन्दन 
करनेके लिये आते, तब देशमें फेले हुओ जुल्मको दूर करनेके आुपाय, 
मंत्र, अन्न ओर ओनकी खूबियाँ आदिकी शिक्षा वे अऑन्हें देते थे. 

अिसी यथार्थ स्थितिका काव्यमय भाषामें अेक दूसरी जगह 
वाल्मीकिने वर्णन किया है । यह प्रसंग रामजन्मके पूवका है। 
असुर ओनन्‍्मत्त हो गये हैं। शुपेणखा अपने सूपके जैसे बड़े और 
तीक्ष्ण नखोंसे सारे देशकों खरोंच रही है। खर ओर दूषण देश- 
भरमें अनीति फेला रहे है । प्रजांके बड़-बड़ वर्गो'को कुभकर्ण 
सारे के सारे निगल रहा है। सात्त्विक बुद्धिवाला विभीषण रावणके 
दरबारमें धमक नामसे अरण्यरदन कर रहा है। साम्राज्य-मदसे 
ऑन्मत्त हुेओ राक्षस अुसकी नेक सलाहकी हँसी आओड़ा रहे हैं । 
बचारा विभीषण झिस बातका निणेय नहीं कर सकता कि अपने 
भाओआके साथ सहकार किया जाय या असहकार; अिधर रावण 
अपने राज्यके दशविध विभागोंक द्वारा ओअेकमुखी सत्ता चला रहा 
है। बेचारी नेसर्गिक शक्तियोंकी तो बात ही क्‍या, नवग्रह भी 
आसके घर कहारका काम करते हैं। लोगोंके दिलोंमें शक पेंदा 
होता है कि दुनियाका मालिक ओऔश्वर है या रावण | अपने द्वीपमें 
बेठा-बेठा वह सारे देशके कोने-कोनेको देख सकता है । रावणसे 
छिपा तो कुछ भी नहीं रह सकता ! 

रावणके घमंडकी कोओ हद नहीं रही है। वह अपने मनमें 
ओर अपने दरबारमें ज्ाहिरा तोरपर भी कहता है: “जिस शक 
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शत्रुको मेने मार डाला | असी तरह ओरोंका भी खात्मा करूँगा । 
में सबसे श्रेष्ठ हैँ । में ही सुखोपभोग करनेवाला हूं । सारी सिद्धियाँ 
मेरी दासियाँ हैं। मेरी शक्ति सबसे ज़्यादा है। मेरी जाति भी 
सबसे बड़ी है। मेरी ही संस्कृति सबसे डेंची है । दुनिशारवा। भलाओ 
करनेका भार भी मेरे ही सिर है। में ही दानी हूँ। सब प्रकारके 
सुख मेरे लिये ही हैं ।” अपनी जिस गर्वोक्तिसे रावणकों 
सन्‍्तोष नहीं होता, बल्कि सभीके मुँहसे अपना यही गुणगान वह 
करवाता है । सभी असके बंदीजन दो गये हैं । अुसकी अभिच्छाके 
अनुसार पंडित शात््राथ चलाते हैँ। पुरातत्त्वविद झुसीका यश 
अितिहास, भूगर्भ आदिमेंसे खोज निकालते हैँ । हरभेक गुणी मनुष्य 
अितना पामर हो गया है कि वह अपनी सारी शक्ति अस मदान्धके 
चरणों पर अपण करनेमें ही अपनेको घन्य मानता है । 

असी हालतमें दीन-हीन हुओ प्रथ्वी सिरजनहारके पास जाकर 
कहती है: “ प्रभो ! अब यह बोझ असह्य हो गया है । मंगलता 
परसे मानवकी श्रद्धा अब आठ गयी है । तपस्या छोड़कर लोग 
सुरापान कर रहे हैँ । लंकाकी साम्राज्यदेवी हररोज़् असंख्य 
प्राणियोंकी बलि ले रही है । शराबकी कितनी ही कोठियाँ हररोज् 
खाली हो रही हैं । देवोंके सब व्यवहार बद पड़ गये हैं । यह 
हालत कब तक चलनेवाली है ? ” सिरजनहार कहता है : “' हे प्रथ्वी ! 
तू श्रद्धा मत खो | अुस ओऔख्वर-तत्त्वकी शरणमें जानेसे सब दुःखोंका 
निवारण होता है, जो चराचरको व्यापे हुओ है । राक्षस और 
मनुष्य जिन्हें जंगली बन्दर कहते हैं, अनाड़ी कहत हैं, राक्षसी 
संस्कृतिका जिन्हें स्पश तक नहीं हुआ है, जिनके मनुष्य होनेके 
सन्देहसे जिन्हें ' वा-नर ” कहा जाता है -- असे भोले लोगोंमें यह 
ओश्वरी शक्ति प्रकट होगी | आन्हींके हाथों रावणकी पराजय 
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होगी । आर्यवत्तेकी माताओं पहाड़ पर बेठकर जो तपस्या कर रही 
हैँ, वह ज़रूर सफ़ल होगी और वज्कौपीन, वचन्र॒काय बालक 
देशमें पेदा होंगे। घममें फिरसे जागृति होगी और परमात्मा स्वये 
अवतार लेंगे । ” प्रथ्वीके मनमें यह शंका ओआठने पर कि यह केसे 
माल्म होगा कि परमात्माका अवतार हो गया है, सिरजनहार 
कहते हैं: “ जब देशमें श्रह्मचारी आत्पन्न होंगे, ग्रहस्थ ओकपत्नी- 
ब्रतका पालन करेंगे, विद्यार्थी धम-रक्षक गुरुओंके वशमें रहेंगे, 
माँ-बाप जब मोहका त्याग करके अपने लड़कोंको मख ( यज्ञ )की 
रक्षाके लिय अपेण करेंगे, भाओ-भाओ अपूव प्रेमसे अक-दूसरेके साथ 
सम्बद्ध होंगे, आुच्च कुलके चारित्रसंपन्न लोग पतित खस्रियोंका आद्वार 
करेंगे, राजपुत्र भीलों और गुहकोंके साथ समानभावसे मैत्री करेंगे, 
ब्राह्मण अपने अभिमानकी अँठ छोड़ देंगे, ब्रह्मबचयका तज सत्य और 
धर्मकी सेवाका स्वीकार करेगा, प्रजामें श्रद्धाका अुद्य होगा, ओर 
जब डँचे खान्दानके नौजवान शहरी जीवनके विल्शासोंका त्याग करके 
गांव-गांव ओर बन-बन घूमने लगंगे --- तभी समझना चाहिये कि अब 
ओश्वरका अवतार हो गया है ।” प्रथ्वीको सन्‍्तोष हो गया, दिलासा 
मिल गया, आर वह शानत होकर अपने स्थान पर चली आयी । 

दशरथने तपस्याका प्रारम्भ करके घमके अभिको चेताया। 
यज्ञपुरुषने पायसरूपी चेतन्य दे दिया । दुनिया राह देखने लगी । 
सारे संयोग भी अनुकूल होने लगे । ग्रह ओर आझुपग्रह परस्पर 
अनुकूल बन गये । पापकी घटिका भर गयी ओर पुण्यका उदय 
ह 7 । रामजन्म हुआ । 

अुसी दिन लोगोंने आनन्द मनाया । 

हालां कि अभी तक रावण-राज्य नष्ट नहीं हुआ था; अभी 
ताड़काका वध नहीं हुआ था; अभी कांचनमरूग मारीचकी माया 
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प्रकट नहीं हुओ थी । फिर भी प्रजाने आुत्सव मनाया; क्योंकि 
रामजन्म हो चुका था। जिम तरह कोओ देहाती किसान 
आकाशके मेघोंमें ही सोलह आना फ़सल देख लेता है, उसी 
तरह प्रजाने मेघश्याम रामचन्द्रमें स्वातंत्रय देखा, धमराज्य देखा 
और मुक्ति देखी। आस दिनसे आज तक लोगोंने चेत सुदी नवमीको 
आत्सव मनाया है । क्‍योंकि आस दिन मनुष्यके दिलमें मुक्ति साधनारूप 
सत्य, ब्रह्मयय ओर धम-सम्बन्धी श्रद्धा जाग्रत हुओ । 


रामनवमी 


चेत्र सुदी ९ १ दिन 

रामनवमी ओर क्ृष्णाश्मी दोनों भक्तिके ही त्यौहार हैं । 
रामकृष्णकी आपासनासे हिन्दूधम जितना रंगा हुआ है, ओआतना किसी 
भी दूसरी चीज़ते नहीं रँगा है। असलिये रामनवमीका अधिकसे 
अधिक आपयोग करनेमें हमें समथ होना चाहिये । रामनवमीके 
दिन आअपवास करनेका रिवाज अच्छा है । हो सके तो छोटे-छोटे 
लड़के भी बारह बजे तक कुछ भी न खायें । 

हृदयमें ओर समाजमें किस-किस प्रकारके राक्षस ओन्मत्त हो 
गये हैँ, यह खाजनेमें अगर हम सवेरेका समय लगा सकें, तो 
अच्छा । दस बजे मुक्तिकोपनिषदमेंसे अच्छे-अच्छे आद्धरण लेकर 
विद्यार्थयोंकी सुनाये जायँ । सब लोग अिकडट्ठे होकर रामजन्मकी 
कथा अिस तरह सुनें कि वह ठीक बारह बजे ख़त्म ही जाय । 
आपके वाद भजन और कीतेन । दोपहरको गानेका कार्यक्रम रखकर 
आसके बाद रामचरित्रके अलग-अलग प्रसंगोंका विवेचन किया जाय । 
रामराज्यके बारेमें अपनी-अपनी कल्पनाको विविध प्रकारसे विस्तृत करके 
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आुसका विवेचन किया जाय । मनुष्यजातिके लिये आदश राजा 
कैसा होना चाहिये, असका जो आद्दहरण श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थापित 
किया आसका रहस्य समझाया जाय । रामनवमीके त्योहारके साथ 
असकी भी कोशिश की जाय कि हमारे राष्ट्रीय ग्रन्थ रामायणका 
अध्ययन नये-नये ढेंगसे हो । प्रजातंत्रकी कल्पनाको अस दिन 
गांव-गाँवमें स्पष्ट किया जाय । 

रामनवमीके दिन सब मिलकर सवेरे स्नानके लिये चले जायें, 
भांति-भांतिके पुष्प चुने, रामचंद्रजीकी पूजा करें, पूजाके कमरेमें 
चोक (रागोली )की कलाकारी की जाय, अगरबत्ती, धूप, चन्दन 
आदिकी सुगंधसे पूजाका कमरा पवित्र करें। ओर छोटे-बड़े सबको 
खुश रखकर यह दिन प्रसन्नताके साथ बिता दें । अस दिन 
सीतासतीके चरित्र पर काव्य रचे जायें। ओर स्वराज्यके लिये 
जीवन अपण करनेकी प्रतिज्ञा भी की जाय । 
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जब हिंदूधम ओर अआुसकी मान्यतार्य अतनी पुरानी हो गयीं 
कि अआनमें संस्कार किये बिना लोगोंकी ओआनमेंसे आइवासन मिलने 
योग्य कोओ बात नहीं रही तब झिस प्रकारका संस्कार करनेवाले 
ओअेक महापुरुष गौतमबुद्ध हो गये । लेकिन संस्कार करनेवाले चे 
अकेले नहीं थे। आअनके समयके आस तरहके संस्कारकोंके पाँच छः 
नाम मिल आते हैं। आनमें व्धमान महावीर ही ओक असे सत्पुरुष 
थे, जिन्हें गोतमबुद्धके जितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी । वधमान 
महावीर जेनघमके संस्थापक कहे जाते हैं । 

यों तो जेनधम बहुत ही प्राचीन है। भगवान्‌ अषभदेवसे लेकर 
अुस घमके चोबीस तीथंकर हो गये। वर्धभान महावीर आखिरी तीथैकर 
हैं। गोतमबुद्धकी तरह महावीरने भी बिहार प्रान्तमें जन्म लिया था । 
वैशाली नगरके पास ओक छोटेसे गाँवमें ज्ञात नामके कुलमें वर्धभानका 
जन्म हुआ था । आनकी माँ लिच्छवी राजा कटककी बहन थी । 
बचपनसे ही आुनके मनमें वेराग्य पेदा हो गया | लेकिन वह ओकनिष्ठ 
मातृपितृभक्त थे, असलिये बदृद्घधोंकी राज्ञी रखनेके लिये यशोदा 
नामकी ओक राजकन्याके साथ ब्याह करके वह घर-ग्रहस्थी चलाने 
लगे । आुनके प्रियदशना नामकी झेक कन्या भी हो गयी थी। जब 
ने तीस वरसके हो गये, तब आनके माता-पिताकी रझूत्यु हो गयी, 
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ओर वे घर-गृहस्थीपत्रे मुक्त हो गय। अिन्होंने घोर तप शुरू किया 
ओर भगवान पाइनाथके पंथमें शामिल हाकर शान्ति प्राप्त की। 

अहिंसा धमका असाधारण आत्कष हमें महावीरमें दिखाओ 
देता है। लगभग चालीस सालकी अम्रपे अआन्होंने आुपदेश देना 
शुरू किया ओर बत्तीस साल तक यह काम करते रहे । बुद्ध भगवान्‌ 
मध्यम मागका आपदेश करते थे, अधर महावीर विषयसुखके 
आत्यन्तिक त्यागको पसन्द करनेवाले थे। तपश्चर्याका सेवन करके 
आिन्द्रिय-निग्रह करनेकी पुरानी परंपराको महावीरने चलाया ओर 
देहदंडनका महत्त्व बढ़ा दिया । हिन्दुस्तानमें अक समय असा था, 
जब बौद्ध धर्म खूब फेला हुआ था। लेकिन आज वह नश्प्राय हो 
गया है। जैन धरम भी बौद्ध धमकी तरह फेला हुआ माहम होता 
है, लेकिन बौद्ध धमकी तरह ओआसका लोप नहीं हुआ। आज 
बंगालकी तरफ़, गुजरातमें तथा और-और स्थानोंमें जेन लोग 
काफ़ी तादादमें हैं । 

बौद्ध धमकी तरह जन धमका प्रचार करनेके लिये किसी 
समथ राजाकी तरफ़्से (गुजरातके राजा कुमारपालको छोड़कर ) 
या किसी दूसरे ढंगसे प्रचार नहीं हुआ है । 

अहिसाधमंका विचार करते-करते जेन लोगोंने सूक्ष्म जीव 
कहां-कहाँ होते हैं, असकी भलीभाँति खोज की है । वनस्पतिमें 
कितने प्राण होते हैँ, हवा ओर पानीमें जीव किस तरह रहता है, 
आदि बातोंका ओन्होंने अेक बड़ा शात्र तेयार किया है। जैन 
पंडितोंने साहित्यकी बहुत सेवा की है । जन लेखकों द्वारा अनेक 
शात्रों पर लिखे हुओ ग्रंथ संस्क्ृतमें हैं । जन लोग भी मूर्तिपूजक हैं । 
जअिसलिये अऑन्होंने स्थापत्य और शिल्प कलाओंमें सविशेष आन्नति की 
है । जन लोगोंके बनाये हुओ गुजरातके कओ मंदिर सारे 
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हिन्दुस्तानमें असाधारण समझे जाते हैं । आबू-देलवाड़ाके जैन 
मंदिरोंकी कारीगरी देखकर सारी दुनियाके मुसाफ़िर आश्चर्यान्वित हो 
जाते हैं । अन जैनमंदिरोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कठिन 
पत्थरोंमें मोमकी या फूलोंकी कोमलछता छानेकी कितनी ज़बदस्त 
शक्ति हिन्दुस्तानके कारीगरोंमें है । 

जनोंमें खवेताम्बर और दिगंबर नामक दो भेद पड़ गये 
हैं । महावीरने केवल्यप्राप्तिक बाद वस््रका भी त्याग किया था, 
अिसलिये आुनकी पूजा वस्नके साथ की जाय या बिना वस्रके, यह 
मतभेदकी बात थी । अिसीको लेकर दो पंथ पेंदा हो गये । और 
अब तो आओनमें पूजाविधि और कलाके आदशके विषयमें भी फ़र्क़ 
आ गया है। 

जैन धमके पहले तीथैंकर अषभदेवका ओछेख श्रीमद्भागवतमें 
आया है । वहाँ आनके त्याग और वेराग्यका आदरपूवक वण्णन किया 
गया है । असा दिखाओ देता है कि हिन्दूसमाजको संस्कारी ओर सभ्य 
बनानेमें अषभदेवका बड़ा भारी हिप्सा था। कहा जाता है कि विवाह- 
व्यवस्था, पाकशाशत्रन, गणित, लेखन, आदि संस्क्ृतिके मूल बीज 
अषभदेवने ही समाजमें बोये । अगर यों कहें तो भी चलेगा कि यह 
सब करके, ओर अन्‍न्तमें झुसका त्याग करके, अषभदेवने प्रवृत्ति 
ओर निबृत्ति दोनो मार्गुका आचरण करके दिखाया । 

अषभदेवके बाद और महावीरसे पहले दूसरे बाओस तीथेकर 
हो गये । आुनमेंसे आखिरी पाइवनाथ थे । आओनके पंथका महावीर 
पर बहुत असर हुआ । अपने अनुभवसे महावीरने पारवनाथके 
आपदेशमें वृद्धि की । और संयम-घमंको अधिक स्पष्ट और संपूण 
किया । सत्य, ब्रह्मचये, अहिंसा और अस्तेय रूपी “यम 'को 
सम्पूण बनानेके लिये आुनमें अपरिग्रहके व्रतको बढ़ा दिया। पाश्वनाथके 
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मतके अनुसार पापका घ्वीकार करनेकी विधि (थ्रतिक्रमण) व्यक्तिकी 
अिच्छा पर छोड़ दी गयी थी। महावीरने अप आवश्यक कर दिया । 

महावीर स्वामीको आखिरी तीथेकर समझा जाता है । 
तीथेंकरका अथ है, स्वयं तरकर असंख्य जीवॉको भवसागरसे 
तारनेवाला तीथ यानी माग बतानेवाला । जो सच्छाशत्न रूपी मांग 
तेयार करनेवाला है, वह तीथेकर है । 

बौद्ध धरममें जेसे बोथिसत्वकी कल्पना है, वेसे जैन धर्ममें 
तीथेकरकी कल्पना है । कुछ लोगोंकी राय है कि वैदिक धमने 
जैन और बोद्ध धमकी नक़ल करके आुसी तरहकी अवतारकी कल्पना 
खड़ी की है। यह माना जाता है कि विष्णुके दस अवतार हैं । 
दूसरे हिसाबसे चोबीस अवतार माने जाते हैं । दस अवतारोंमें 
बुद्भावतारको लिया जाता है ओर चौबीस अवतारोंमें अषभदेव हैँ, 
यह बात ख़ास ध्यानमें रखने लायक़ है । 

गोतमबुद्धकी तपश्चर्याकी तरह महावीरकी तपस्या भी बहुत 
आअप्र थी । ओन्होंने तितिक्षाकी सीमा करके दिखाओ । लाठ देशमें 
वीरप्रभुकी काफ़ी तकलीफ़ बददत करनी पड़ी । प्रवास करते समय 
कुत्त आकर जब वीरप्रभु पर टूट पड़ते और ऑमन्हें काटते तो वहाँके 
लोग कुत्तोंसे आुनकी रक्षा नहीं करते थे । अतना ही नहीं, बल्कि 
वे भगवानको पीटते थे; और कुत्तोंकी छू लगाकर झुनके अपर 
छोड़ते थे। लेकिन महावीरने यह सब सहन किया ओर विजय प्राप्त 
की । आज असी देशमें झआुनकी आदरपूवक पूजा होती है । 

पापकी ज़िम्मेदारी सिरफ़े पाप न करनेसे पूरी नहीं होती । 
महावीर स्वामीने आपदेश दिया है कि पाप न करें, न कारययें, 
ओर आओसे अनुमोदन भी न दें, तभी पापसे मुक्ति मिल सकती है । 
ओन्होंने पापके साथ सम्पूण असहकार करनेकी नसीहत दी है । 
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जैन तत्त्वज्ञान और जैन विधियोंमें भेक ही वस्तु सवत्र 
देखनेमें आती है। वह है, मनुष्यको संयमी बनाकर आत्म-प्राप्तिकी 
ओर ले जाना । जैन परिभाषामें बाह्य प्रव्त्तिको अ़शस्लत ««.। हैं । 
अिस आजस्वमेंसे परावृत्त होकर आत्मामिमुख होना * रूपर ! 
कहलाता है । 

जैनधम और योगदरंनमें बहुत साम्य है | अहिंसा, सूनृत, 
अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह ये पाँच महांव्रत; मत्री, करुणा, 
मुदिता, और अपेक्षा ये चार भावनायें; धमके दशविध लक्षण 
आदि चीज वेदिक, बौद्ध और जन धर्मोमें समान ही हैं । यात्रा 
और ब्रतोंका महात्म्य भी तीनोंमें अकसा है। भेद सिफ़े परिभाषाका है । 


जैनोंम दिगम्बर और अश्रेताम्बरके अलावा “ स्थानकवासी ! 
नामका ओअक नया पंथ पेंदा हो गया है । भ्िसमें मूर्ति-पूजा 
नहीं है । 

जनधममें पुराण भी बहुत हैं। अनकी कओ कचथायें 
वेदिक पुराणोंकी कथाओंसे कुछ-कुछ मिलती-जुलती हैं । जैन 
पुराण, शाक्त पुराण और वेदिक पुराण अिन तीनोंमें तुलना करनेसे 
जिस बातकी अटकल लगाओ जा सकती है कि पुराणोंमें अतिह्ाासिक 
भाग कितना होगा ओर आुसका असली स्वरूप क्‍या होना चाहिये । 
जिस ढूंगसे पुराने साहित्यका अभी तक आपयोग नहीं किया गया है । 

बौद्ध ७ओर जेनधमंमें चाहे जिस व्यक्तिका प्रवेश हो 
सकता है। और चाहे जिस जातिका मनुष्य भिक्षु या यति बन 
सकता है । जेन और बौद्ध घर्मोमें जातिमेदके बारेमें पूण्ण 
आदासीनता है । शायद विरोध भी होगा । फिर जातिमेदकी 
गन्दग़ीहप अछुश्यता --- को जेनधर्ममें कहांते स्थान होगा: 
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२ विधश्यघमे 
( फुटकर विचार ) 


* महावीर ? नाम श्रीविष्णुकी दिया गया है । आनके वाहन 
गरुड़को भी महावीर कहते हैं | श्रीरामचंद्रजीको भी महावीर कहते हैं । 
और अआुनके ओकनिष्ठ सेवक हनुमान भी महावीर ही हैं। आज 
हम श्रीपास्वनाथके अनुगामी श्रीववमानकोी महावीरके नामसे 
पहचानते हें। 


“ महावीर ” शब्दसे कौनसा अथबोध होता है? सव्वन्न फेलकर, 
आसुरी शक्तिको हराकर विश्वका पालन करनेवाले विष्णु महावीर हैं । 
अम्रतप्राप्त करनेकी शक्ति रखनेवाला मातृभकत गरुड़ महावीर हे। 
पिताके वचनका पालन करनेके लिये, प्रजाका कल्याण करनेके लिये, 
ओर धमनिष्ठाका आदरशी प्रस्थापित करनेके लिये राज्य, सुख और 
पत्नीका त्याग करनेवाले श्रीरामचन्द्रजणी महावीर हँ। किसी प्रकारके 
प्रतिफलकी भिच्छा रखे बिना सेवा करनेवाले ओर शक्तिका आययेाग 
शिव ही की सेवामें करनेवाले ब्रह्मचारी सेवानन्द हनुमान भी महावीर 
हैं। मातृर्भाक्ति, सुख-त्याग, भूतमात्रके प्रति अपार दया और 
आन्द्रिय-जयका अआंत्कष दिखानेवाले ज्ञातृपुत्र वर्धभान भी महावीर 
हं। आयजातिने सर्वोच्च सदयुणोंकी जिस मनोमय मूतिकी कल्पना की 
है, जिस आदशको निश्चित किया है, आस तक पहुँचनेवाले व्यक्ति 
महावीर हैं। विजय प्राप्त करनेवाला वीर है । जो अनन्‍्तर्बाह्य दुनिया 
पर विजय पाता है, वह है महावीर | वीर यानी आये और 
महावीर यानी अद्ठत्‌ । 


नै 9६ |: 


जी-रे 
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हिन्दूधर्म राष्ट्रीय धम है । ओेक महान्‌ राष्ट्रका धम होनेसे 
भ्षुसे महाराष्ट्रीय घम भी कह सकते है। लेकिन हिन्दूधमके तत्त्व 
सावभौम हैं, विश्ववर्मके हैं। अुनका प्रचार सवत्र होने लायक है। 
हिन्दूधमने मनुष्य जातिका जीवनधम खोज निकाला है। हिन्दूधमने 
बहुत पहलेसे निश्चित कर रखा है कि क्‍या करनेसे मनुष्य जाति 
शान्तिसे रह सकेगी, झुसका आुत्कष होगा, तथा वह परम तत्त्वको 
पहचानकर आपसे प्राप्त कर सकेगी । 'स्वल्पमप्यस्‍ध्य धर्मस्य त्रायते महतो 
भयात्‌ ” ( अिस घम का अल्प स्वल्प (पालन) भी बड़े-बड़े भयोंसे 
रक्षा करता है)। “न हि कल्याणकृत्कश्वितुदुगति तात गच्छति ! 
( है तात, शुभ कम करनेवाले किसीकी दुगेति नहीं होती )। “ धर्मो 
रक्षति रक्षितः:” (जो धर्मका रक्षण करता है, अआुसकी रक्षा धमम 
करता है )। अिस तरहकी श्रद्धा या अनुभवको अस घमने अंकित 
कर रखा है। फिर भी हिन्दूधम प्रचार-परायण (मिशनरी ) 
धर नहीं है। सारी दुनियामें अपना प्रचार करेनेका हिन्दूधमंका 
आग्रह नहीं है। हिन्दू अपने धमको अपने आचरणमें लानेका प्रयत्न 
करता रहता है । आसमें अगर झुते सफलता मिल गयी तो 
श्रुसकी छाप पड़ोसियों पर पड़ेगी ही। यह समझकर कि प्रभाव 
डालनेके लिये जानबूझकर कोशिश करनेमें क्रुतावली और अधीरता 
है, यानी जीवनका कच्चापन है, हिन्दू व्यक्तित अधिक प्रयत्नपूवक 
आत्मशुद्धि ही करता रहेगा। 

सामाजिक हिन्दूधमके मानी हैं अिन सनातन तत्त्वॉको अपने 
विशिष्ट समाजके अनुकूल बनानेका प्रयत्न करना | दूसरा समाज 
भिन्हीं तत््वोंकी अलग तरीक़ेसे अपने जीवनमें ला सकता है। 
हिन्दूुथमके जिन सनातन तत्त्वोंकी समाजमें दाखिल करनेके अनेक 
प्रयत्न अिस देशमें हुओ हैं । रूढ़ सनातन घम जिस देशके बाहर 
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बिलकुल नहीं फैला है। शझ्लुसे फेलानेके प्रयत्न किसी समय हुथे हैं 
या नहीं असका हमें पता नहीं है । भिस देशमें ही श्लुसे नष्ट 
करनेके प्रयत्न हुओ हैं ओर वे प्रयत्न निष्फल हुओ हैं जितना हम 
जानते हैं। लेकिन रुढ़ सनातन पद्धतिको छोड़ दूसरे ढंग पर किये 
गये प्रयोग दुनियामें अच्छी तरह फेल गये हैं। बौद्धघधम भिस 
बातका सबूत है । यही सबसे पहला मिशनरी धम दिखाओ देता है । 
जिससे पहले अगर मिशनरी काये हुआ हो तो झुसका हमें ठीक-ठीक 
पता नहीं है। असा भी ,लगता है कि वर्णव्यवस्थायुक्त जीवनधर्म 
प्रचारक धम हो ही नहीं सकता । ( जीवनधर्म यानी केवल माननेके 
लिये रचा हुआ धर्म नहीं, बल्कि जीनेके लिये विकसा हुआ धमम । ) 

बौद्ध और जैन धम्में काफ़ी भेद है, फिर भी दोनोंमें 
साम्य भी कुछ कम नहीं है। दोनों मिशनरी घम्म होने लायक हैं: 
दोनों विश्वधम हैं । स्याद्वादरूपी बोद्धिक अहिंसा, जीवनदयारूपी 
नेतिक अहिंसा ओर तपस्यारूपी आत्मिक अहिंसा (भोग यानी 
आत्महत्या-- आत्माकी हिंसा । तप यानी आत्माको रक्षा-- आत्माकी 
अहिंसा ) असी त्रिविध अद्ठिंसाकों जो धारण कर सकता है, वही 
विश्ववर्म हो सकता . है। वही अकुतोभय विचर सकता है। 
' यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः:” ( जो छोगोंसे नहीं 
अूबता, जिससे लोग नहों अूबते) यह वर्णन भी झआुसी पर 
चरिताथ हो सकता है। आपर बताई हुई भ्रस्थानत्रयीके साथ ही 
व्यक्तिगत अब॑ सामाजिक जीवनयात्रा हो सकती है । आत्माकी 
खोजमें यही पाथेय काम आने योग्य है। 

२ ( 4 

मिशनरी घम अपने तत्त्वोंके प्रति अवश्य वफ़ादार रहे, लेकिन 

अपने स्वरूपके सम्बन्धमें आग्रह न रखे। " जैसा देश, वसा वेश ? का 
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नियम धम पर भी --- खासकर विश्वथर्म पर --- घट सकता है। 
विश्वपर्म यदि सच्चा विश्वपषम है तो वह अपने नामका भी आग्रह 
नहीं रखेगा । 
> >८ > ु 

असा समझनेके लिये कोओ कारण नहीं कि किसी समय 
दुनियामें विश्ववम तो ओअेक ही हो सकता है। जिस तरह किसी 
कमरेमें रखे हुओ चारपॉच दीपक अपना अपना प्रकाश सारे कमरेमें 
सवत्र फेंलाते हैँ, सारे कमरेके राज्यका आअपभोग करते हैं, और 
फिर भी अपने-अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करते है, अुसी तरह अनेक 
विश्वघम ओअक साथ सारे जगके राज्यका आपभोग कर सकते हैं । 
धर्में ठेष या मत्सर कहाँसे आयेगा? ओक म्यानमें दो तलवारें 
नहीं रहेंगी, ओअक दरबारमें दो मुत्सही ( राजनेता ) काय नहीं 
करेंगे, लेकिन दुनियामें अक साथ चाहे जितने धम साम्राज्यका 
अपभोग ले सकते हैं, क्योंकि घम तो स्वभावसे ही अहिंसक 
होता है। धमके मानी ही हैं अद्रोह । जहाँ घमे धमके बीच झगड़े 
चलते हैं, ओर संख्याबलछकी आकांक्षा दिखायी देती है, वहाँ यह 
मान ही लेना चाहिये कि धर्ममें धार्मिकता नहीं रही है, घमके 
नामसे अधम कि हुकूमत चल रही है। धमका वीय॑े क्षीण हो गया 
है। असी हालतमें वही दुनियाकी झुबार सकेगा जो धमवीर होगा। 
महावीर होगा। 

अहिसाके सम्पूण स्वरूपको हमें समझ लेना चाहिये । अहिंसा 
महावीरका धरम है । सारी दुनियाको जीतनेकी आकांक्षा रखनेवाले 
जिनेश्वरका धममं है। जबतक दुनियाके ओक कोनेमें भी हिंसा होती 
रहेगी, तबतक यह अहिंसा घम पराजित ही है। सिर्फ़ सूक्ष्म जंतुओंको 
कृत्रिम तरीक़ोंस भरण-पोषण देकर जिलानेसे ही अहिंसा धर्मको 
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सन्‍्तोष नहीं होना चाहिये । जो महावीर है श्रुसको चाहिये कि 
वह महावीरकी तरह तमाम दुनियाका ददे -- पौचों खंडोंका दद --- 
खोजकर देख ले; और अपने पासकी सनातन दवा वहाँ पहुँचा दे । 
मद्दावीरके अनुयायियोंको हृ्दयकी विशालता ओर आत्साहकी झार॒ता 
प्राप्त करके सभी जगह संचार करना चाहिये । संग्रामका वीर 
शस्त्रात्न लेकर दोड़ेगा । अहिसाका वीर आत्मशुद्धि और करुणासे 
सुसज्जित होकर दौड़ेगा । सारी दुनियाको ओअक “ अपासरे ” (जैन 
साधुओंका मठ )में बदल देना चाहिये । छोटेसे अपासरेमें कितनोंको 
आश्रय मिल सकेगा ? 
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चेत खुद्दी १३ १ दिन 

जिस दिन ऋषभदेव, पाइवनाथ, महावीर, नेमीनाथ आदि 
तीथकरोंकी जानकारी करायो जाय; और मनुष्येतर प्राणी भी 
मानवजात्तिके छोटे-छोटे भाओ ही हैं, ऑन्हें दुःख नहीं देना चाहिये, 
अनका भी भला चाहना और करना चाहिये, क्योंकि हम अआनके 
पालक ओर रक्षक हैं आदि बातें विद्यार्थियोंको समझानी चाहिये । 
यह बात भी आनके दिलमें बिठानी चाहिये कि वही जीवन भ्रत्तम 
है, जिसमें ओरोंको कम-ससे-कम पीड़ा दी जाती हो । अिस 
दिनका विशिष्ट बोध है कि अहिंसा ही अमृतत्व है और अपरिग्रह 
ही अमीरी है। 
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१्‌ 
चेत सुदी १५७ 

हिन्दुधषमकी यह ओक खूबी है कि झुसके चित्र अस प्रकार 
खींचे हुओ होते हैं कि वे छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित, अच- 
अभिरुचि रखनेवाले ओर भोलेभाले, सभी लोगोंको प्रिय हो जायें। 

मनुष्य मनुष्यके बीच जितना रागद्वेष होता है आतना मनुष्य 
ओर मनुष्येतरोंके बीच नहीं होता । पशुपक्षियोंके प्रति हमारा 
समभाव स्वाभाविक होता है। अनके प्रति या तो कुतूहल होता है, 
या दयाभाव, या श्रुपेक्षा ! लेकिन ओर्ष्या, मत्सर, द्वेष आदि मिश्र 
ओर हीन भाव नहीं होते। असलिये पुराणकारोंने कओ आदर्शों को 
पशु-पक्षियोंके रूपमें चित्रित किया है । आदरश ब्रह्मचारी, आदश 
सचिव, आदश भक्त-सेवक और निष्काम समाज हितकर्त्ता हनुमानका 
चित्र अितना भव्य है कि मनुष्य कोटिमें वह वास्तविक-सा नहीं 
मालूम होगा; असीलिये शायद वाल्मीकिने असे वानरका रूप दिया। 
वा-नर'के मानी हैं “निकृष'! नर । लेकिन इनुमानके बारेमें तो 
असके मानी ओआओलटे हैं, क्‍योंकि वे नरश्रेष्ठोंम भी श्रेष्ठ हैं । 
बुद्विमतां वरिष्ठ! हैं । 

अिन्हीं गुणोंका आत्कष मनुष्यमें दिखानेके लिये वाल्मीकिने 
लक्ष्मणजीका भी चित्र खींचा | चौद॒ह वष तक कंद-मूल-फलाह्दार करके 
शुन्होंने अपने ब्रह्मबचयको निभाया। राम-सीताकी सेवा ओन्होंने अनन्य 
निष्ठाके साथ की, लेकिन वह रहे मनुष्य । अुन्हें सीताका ताना सहना 
ही पड़ा । 
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भरत भी जैसे ही आदश राजसेवक और राजभक्त थे । 
भरतसे अधिक श्रेष्ठ वाअसरॉय ( राज-प्रतिनिधि ) दुनियामें किसीने 
नहीं देखा होगा । लेकिन वे भी मनुष्य ही रहे । अिसीलिये भ्रुनके 
बारेमें तुच्छ कल्पना करके केकेयीने दशरथसे राज्य मौॉग लिया । 
वे मनुष्य थे, असीलिय केकेयी अुनका आस तरह अपमान कर 
सकी । खर यह बात जाने दीजिये । आदशबन्धु लक्ष्मण भी अेक 
बार --- अेक बार ही सही --- भरतके बारेमें सर्शक हो गये । 
मनुष्य मनुष्यके बीच अिनकी अपेक्षा श्रेष्ठ सम्बन्ध कहाँसे लायें ४ 

जिस तरह हार जानेके बाद, वाल्मीकिने मनुष्यकी मिट्टी 
छोड़ बन्दरकी मिद्टी हाथमें ले ली ओर अआुसमेंसे हनुमान बनाये । 
ओर वहाँ वे सफल हो गये । 


र्‌ 


वाल्मीकिने हनुमानको वानर बनाया ओऔर बहुजन समाजके 
स्वभावमें रही हुओ वानरब्रत्तिको जगा दिया । हनुमान वानर हैं, 
अिस बातको लेकर लोगोने असी-असी कहानिया रच डालीं, 
जो वाल्मीकि रामायणमें नहीं हैँ । वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म- 
रामायण, आनन्द-रामायण, अदभुत-रामायण, सीता-रामायण, तुलसी- 
रामायण, कृत्तिवास-रामायण, केबन-रामायण, मंत्र-रामायण, “ परन्तु “- 
रामायण, दाम-रामायण, आदि-आदि अनगिनत रामायण हैं । जिस प्रकार 
रचयिताओंकी भूमिकाओं अलग अलग हैं, उसी प्रकार हरेकके हनुमान 
भी अलग अलग हैं | लोगोंको अुछल-कूद अच्छी लगती है। बालकोंको 
कृतिमं ओर बड़ोंको स्मृतिमें ही क्यों न हो -- खेलकूद तो चाहिये 
ही । ओर भअिसीलिये लोगोंने हनुमानके नये-नये संस्करण निकाले 
हैं। अस तरह हनुमान लोकमान्य हो गये, लेकिन जिसके लिये अुन्हें 
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तकलीफें भी कुछ कम नहीं आुठानी पड़ीं ।, अपने राजाको वचन- 
दुबल हुआ देखकर अआसे आड़े हाथ लेनेवाले सचिव हनुमान कहाँ 
ओर रावणकी नाकमें अपनी पूँछका बारीक छोर घुमेड़ कर आसे 
छिंकाछिकाकर असके मुकुटको नीचे गिरानेवाले मर्कट हनुमान कहाँ १ 
जिस तरह प्रजारंजक राजाको, प्रजाकी बहुत-सी बातें सहनी 
पड़ती हैं; प्रजा-सेवक लोकनायकोंको प्रजाकी भक्तिके नीचे बेहाल 
होना पड़ता है; लोकमानसमें जिस तरह महात्माओंके चित्रविचित्र 
संस्करण तेयार हो जाते हैं; झुसी तरह राष्ट्रीय या धार्मिक म्रंथों- 
को,--- प्रजाके आदर्शोकोी भी -- लोकसुलभ विक्ृतियोंके कारण 
हैरान होना पड़ता है । 

लेकिन अिसीमें आनकी अआपयोगिता है। अिसीमें अनकी 
साववभोम लोकमान्यता निहित है। अिसीमें आदर्शोका चिरंजीवित्व है। 


रे 

हनुमान अपनेको रामसेवक मानते थे। रामचन्रजीने कभी 
अपनेको हनुमान-स्वामी माना है? अनके हृदयमें हनुमानजीके बारेमें 
कोनसा भाव रहता-होगा £ बु जुर्गीका  पितृ-वात्सल्यका ? बन्धु-प्रेमका 2 
या कृतज्ञता-बुद्धिका १ 

नारदजीके मनमें ओभेक बार यही हंका आत्पन्न हो गयी। वे 
आअठे और चले रामसे पूछनेके लिये । नारदजी तो स्वयं दुनियाके 
सम्वाददाता ठहरे। ओरिोंसे प्राप्त हुओ खबरें अुनके काम नहीं आनेकी। 
अससे ओर क्या अच्छा हो सकता था कि वे स्वयं जाकर अआओनसे 
मुलाक़ात करते? लेकिन बेवारोंको झुसी दिन कड़वा अनुभव हुआ । 
द्वारपाल अन्दर ही न जाने देता। कहने लगा: “महाराज रामचन्द्र 
पूजामें लगे हैँ। अस समय आप अन्दर नहीं जा सकते। पूजा 
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पूरी होने दीजिये फिर शोौक़से अन्दर चले जाअये। ” आइचर्यान्वित 
नारद ऋषि मनमें विचार करने लगे, 'राम तो प्रत्यक्ष परमेश्वर, 
त्रेलोक्यके स्वामी । चारों वेद गाकर ब्रह्मा थक गये, लेकिन रामरहस्य 
न समझ सके। योगीराज शंकर हलाहल पी गये; आस समय 
रामनामसे ही आनन्‍्हें शांति मिली। असे ये भूतनाथ और शरण्य 
श्री रामचन्द्रजी ओर किसकी पूजा करते होंगे / नारदको अपमानकी 
अपेक्षा कुतूहूडल अधिक असह्य हो गया । अक-अक पल अन्‍हें 
युगके समान दीघे माह्म होने लगा। आखिर भिजाज़त मिल 
गयी । अन्दर जाकर देखते क्या हैं कि कितनी ही खुबर्णकी मूर्तियाँ 
सामने रखकर रामचन्द्रजी आरती कर रहे थे। तेंतीस करो डमेंसे 
यह कोनसे धन्य देवता हैं, जिनकी श्री रामजी आपासना कर रहे 
हैं? नारदजी घूर-घूर कर देखने लगे। 

अरे यह क्या 4 यह तो लक्ष्मणकी मूर्ति | यह रहे भरत । और 
जिनसे भी डअची जगह बिठाये हुओ यह कोन ? यह तो भक्तराज 
हनुमान हँ। अद्दो आश्वय |! अहो आश्वये ! नारदने कितनी ही बार 
भगवानके सहस्त नाम गाये थे, लेकिन “भक्तके भक्त” यह 
ओश्वरका नाम ओऑन्होंने कभ्नी सुना न था। ओऔर जब अनन्‍्होंने 
हनुमानजीके पास ही खड़ी चोटीवाली छोटीसी मूर्ति देखी तब तो 
बेचारे शरमके मारे पानी-पानी हो गये । और मुलाक़ातके सवाल 
बिना पूछे ही संच्छिन्न-संशय हो कर वहँसे चलते बने। 

मार्च, १९२९ 


हनुमान-जयन्ती 


चैतपूनो १ दिन 

बच्चे ओर नवयुवक जिस त्यौहारको अपना निजी त्योहार 
समझते हैं। रामभक्त, रामसेवक, बालब्रह्मचारी, ' बुद्धिमतां वरिध्र ” 
हनुमान ही विद्यार्थियोंके आदशे बन सकते हैं । श्रीरामचन्द्रजी अपना 
अवतारकाय समाप्त करके निजधवामको चले गये, लेकिन निरपेक्ष 
निरलसतासे रामकारय चलानेके लिये हनुमानजी चिरंजीवी द्दोकर 
पीछे ही रहे हैं । आये हनुमानके आदशीसे विद्यार्थीगण आवश्यक 
प्रेरणा ले सकते हैँ । अस दिन स्कूलके कार्यक्रममें खेल, कसरत 
ओर खासकर मलखम ओर कुदती रखनी चाहिये । समाजमें जाकर 
काम करनेका मोक़ा अगर मिरऊ सके, तो अिस दिन किसी-न-किसी 
क्षेत्रमें सेवाका आपक्रम करना चाहिये । जहाँ अखाड़े नहीं हैँ, वहाँ 
अआनकी स्थापना करना, गरीब विद्यार्थियोंकी गायका दूध मिल सके 
अिसलिये चंदा भिकद्रा करना, आदि बहुत-कुछ किया जा सकता है। 

अगर स्वास्थ्यके लिये अनुकूल हो, तो हनुमान-जयन्तीके दिन 
कोओ भी पका हुआ अन्न न खानेका कायक्रम रखा जा सकता 
है। भीष्माश्मीके मुआफिक्न अस दिन भी ब्रह्मचयकी महत्ताको 
विद्यार्थयोंके दिल पर अंकित करना चाहिये | यह बात अगर 
विद्यार्थियोंकी समझमें आ जाय कि कार्तिक स्वामी ओर हनुमान 
वज्रकाय सेनापति हो गये, झुसका कारण आनका “काया वाचा मनसा! 
ब्रह्माचय ही था, तो समझना चाहिये कि जिस त्यौहारका श्लुद्देश्य 
सफल हो गया । कहते हैं कि हनुमानको आकके फूल प्यारे रूगते 
हैं | ब्रह्मचारियोंकोी तो असे ही फूल अच्छे हैं न १ 

वानरसेना अपना सम्मेलन अिस दिन रख सकती है । 


परशुराम ओर बुद्ध 
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जिस तरह द्रोपदी और सीता दो अलग-अलग आदश हैं, 
आअुसी तरह राम ओर क्ृष्ण भी अलग-अलग आदर हैं । प्राचीन 
कालसे जिन दो आदरशो'के बीचका साधम्य और वेधम्य, साम्य 
और वेषम्य हम देखते आये हैं । अन्तमें हमने दोनों आदशोका 
सार अपने जीवनमें आतारकर आन दोनोंमें समन्वय कर दिया है। 
जिस दिन हमने अस प्रकारका समन्वय किया अआ्ुसी दिन हमें 
“ रामकृष्ण ” यह सामासिक नाम सूझा । राम ही कृष्ण हैं, शान्ता 
ही दुर्गा है, शिव ही रुद्र हैं, जनादन ही विश्वेभर हैं --- यह जिस 
दिन हमें सूझा, भुस दिन हिन्दू तत्त्वज्ञाममें समाधान पेंदा हुआ; 
तात्त्कि खोजमें ओक पूर्ण विराम आया । पूणे विरामसे नया 
वाक्य शुरू होता है। दो आदशोके विवाहसे नयी सृष्टि पेंदा 
होती है । 

परशुराम और बुद्ध दोनों विष्णुके ही अवतार माने जाते 
हैं । लेकिन क्या हम ओन्हें कभी कल्पनाके क्षेत्रमें सी पास-पास 
लाये हैं? परशुराम और बुद्ध ! दोनोंमें साधम्य या वेधम्येका क्‍या 
कुछ सम्बन्ध भी है! 

परशुराम ब्राह्मण क्षत्रिय हैं; भगवान बुद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण हैं । 
परशुरामने ब्राह्मण होते हुओ भी मन्यु (क्रोध) को छूट देकर 
शरीरबल पर ही आधार रखा । शाक्‍्य मुनिने राजवंशी होने पर 
भी क्षमाकोी प्रधानपद देकर आत्मिक बलका गोरव बढ़ाया । 
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परशुरामको क्षत्रिय सत्ता प्रजा-पीड़क माह्म हुओ । ओख्रने 
मनुष्यको दो ही बाहु दिये हैं, ओर वह भी आद्योगके लिये । 
क्षत्रिय अगर सहख्रबाहु बन जायें ओर प्रत्येक बाहु शत्र धारण 
करे तो बेचारा दीन समाज जाये कहाँ? क्षत्रिय रक्षा करनेके 
लिये हैँ, वेही अगर प्रजाभक्षक बन जाये तो प्रजाकी रक्षा कोन 
करेगा ? परशुरामको लगा कि क्षत्रियका शास्ता ब्राह्मण है । बात 
तो सही है । लेकिन क्षत्रियका शासन करनेमें ब्राह्ममफो अपना 
ब्राह्मण्य तो खोना ही नहीं चाहिये । परशुरामने हाथमें भारी परशु 
लेकर सहस्रबाहुके हाथ काटने शुरू किये । क्षत्रियोंका जुन्म दूर 
करनेके लिये ओऑन्होंने अक्कीस बार आनपर जुल्म किया !| 

परशुरामने क्षत्रियके सभी गुण प्राप्त कर लिये थे। क्षत्रिय 
यानी सिपाहीको अपने सरदारके हुक़्मका अक क्षण भी विचार किये 
बिना उसकी तामीरू करनी चाहिये। मातृभक्त परशुरामने पिताका 
हुक्म होते ही अपनी माताका शिरच्छेद किया। ब्राह्मण तो अश्वयसे 
दूर ही रहता है। जो क्षत्रिय होगा, वही प्रथ्वीको जीत छेगा ओर 
आसका दान करेगा। परशुरामने भी त्यागका नहि किन्तु “जीत ओर 
दान 'का ही रास्ता पसन्द किया। 

अब बुद्धको देखिये। उन्होंने राज्यका त्याग ही किया। अपनी 
शान्तिके द्वारा मार पर विजय प्राप्त की । करुणाका प्रचार किया। 
परशुरामके कारण क्षत्रिय भयभीत हो गये ओर अन्होंने आत्मरक्षाके 
लिये संघबलका साम्राज्य स्थापित किया। भगवान्‌ बुद्धके कारण 
ओआुनके शिष्य निवरें हो गये और आन्होंने अभयका साम्राज्य 
स्थापित किया। 

परशुरामके सदभावका प्रभाव अनके समयमें चाहे जितना हुआ 
हो, मगर आज वह नहीं के समान ही है। परशुरामके कारण 
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साम्राज्यकी कल्पना आत्पन्न हुओ। साम्राज्य की कतपनान दिग्विजयका 
मोह पैदा किया और दिग्विजयकी कतपना यानी निरंतर विग्रह | 
जैसा कि भगवान बुद्धने धम्मपदमें कहा है: ' जीत कलहका मूल 
है।' क्योंकि पराजित व्यक्तिक हृदयमें अपमानका शल्य चुभता 
रहता है, आते नींद भी मुश्किलसे आती है; ओर वह दुनियाको 
चेन नहीं लेन देता। 

जये वेरं॑ पसवति दुःख सेत पराजितो । 

आपसंतो सुर्ख सेति हित्रवा जय पराजयं॥ 
भगवान्‌ बुद्धका प्रभाव परशुरामकी अपेक्षा अधिक गहरा भी हुआ 
और अधिक व्यापक्र भी। परशुरामका मागे हिंसाका था; और बुद्ध 
भगवानका अहिंसाका। हिंसामें वीय नहीं है। हिंसाने आज तक न 
तो किन्हीं अच्छे तत्त्वोंका नाश किया है ओर न किन्हीं बुरे 
तत्त्वोंका ही । हिंसाने जिस तरह दुष्ट लोगोके शरीरका नाश किया 
है, अुसी तरह सज्जन लोगोंके शरीरका भी आतना ही नाश किया 
है। लेकिन दुनियामें रही हुओ सजनता तथा दुजनता हिंसासे 
अस्प्ष्ठ ही रही है। 

अहिंसाकी विजय स्थायी होती है; बशर्ते कि वह राजसत्ताकी 
मददके बिना हुओ हो। सत्य ओर सत्ता परस्पर विरोधी हैं । जब- 
जब सत्यने सत्ताकी मदद ली है, तब-तब सत्य अपमानित हुआ 
है, ओर पंगु बना है। सत्यका शात्रु असत्य नहीं है, असत्य तो 
अभावरूप है, अंधकाररूप है। सत्यको असत्यके साथ लड़ना नहीं 
पड़ता । जहाँ सत्यका प्रकाश नहीं पहुँचा है, वहीं असत्यका 
अधकार रहता है। असत्यको सख्तंत्र अस्तित्व ही नहीं है। सत्यका 
शत्रु है सत्ता, परशुरामने सत्ताके द्वारा -- बलके प्रभावके द्वारा -- 
सत्यका यानी न्यायका प्रचार करना चाहा । बुद्ध भगवानके 
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अनुयायियोंने भी जब साम्राज्यकी प्रतिष्ठाके ज्ञरिये सत्यका प्रचार 
करना चाहा, तब सत्य लज्जाके कारण संकुचित हो गया। 

अब समय आ गया है कि जब परशुरामकी न्यायनिष्ठा 
ओर बुद्ध भगवान्‌की अवेर-निष्ठाका मिलन होना चाहिये । मनमें 
ज़र्रा भर भी द्वेष या विष रखे बिना अन्यायका प्रतिकार करना और 
सत्ताके साथ लड़ना, यही आजका युगधर्म है । कया यही सत्याग्रह 
नहीं है? 
१९२२ 


अक्षय्य ततोया 


वैसाख सुदी ३ ई दिन 
अक्षय्य तृतीया कृतयुगके आरंभका दिन है। जिस दिन 
सत्य और अहिंसाकी मीमांसा की जाय । किसानोंका वष अभिस 
दिनसे शुरू होता है । भिसलिये श्रमजीवनके महत्त्वका आज 
निरूपण किया जाय । अक्षय्य तृतीयासे पेड़ोंकी नियमित खूपसे 
पानी देनेकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । खेतीसे संबंध रखने- 
वाला कोओ कार्यक्रम अगर अस दिन रखा जा सके तो अच्छा हो । 
श्रमजीवी, वुद्धिजीवी, पूंजीजीवी और भिक्षाजीवी लोगोंके 
जीवनके तारतम्यके बारेमें अिस दिन खूब विवेचन किया जाय । 
हर अमावास्याके दिन समुद्रमें ज्वार आता है, लेकिन कहते 
हैं कि चेतकी अमावसके बाद आनेवाली अक्षग्य तृतीयाका ज्वार 
ओर सब ज्वारोंसे कहीं बढ़ाचढ़ा होता है। 
यही दिन परशुराम जयन्तीका भी है। परशुरामका चरित्र 
जाननके बाद ही श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका रहस्य ध्यानमें आ सकेगा । 
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ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंके बीचके झगड़े मिटाकर दोनोंको विश्वकल्याणकी 
ओर मोड़नेका काये श्रीरामचन्द्रजीने किया । लेकिन ये झगड़े 
किस प्रकारके थे, कहाँ तक चलते रहे, आदि सब बातें हमें 
परशुरामकी जीवनीसे ही मिल सकेंगी। क्षत्रिय-रक्तसे अनेक कुंड 
भरनेवाले परशुराम ब्राह्मण घमका अधःपात सूचित करते हैं । 
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अिस कलिकालके याज्ञवव्क्य और व्यास अगर कोओ हैं, तो 
वे हमारे श्री शंकराचार्य । लेकिन उनका जीवन-मंत्र था : “ मुह 
ज्वलितं श्रेय: न च धूमायित॑ चिरभ्‌ ” [ अेक घडीके लिये जलते 
रहना अच्छा है, न कि चिरकालके लिये घुआँ अआगलते रहना] 
बत्तीस बरसकी अुम्रमें हिमालयकी पवित्र भुमिमें अपना तपःपूत 
कलेवर छोड़कर परमात्मामें विलीन होनेवाले अस सैन्यासीकी 
विभूति हिमालयसे तनिक भी कम न थी । हिमालयकी शोभाके 
साथ,- जहा काले पत्थर ओर सफ़ेद बरफ़्को छोड़ कुछ मिलता 
ही नहीं,- शंकराचायके अदवेत वेदान्तके तत्त्वज्ञाकी ही तुलना 
की जा सकती है। वनस्पतिके लिये जहाँ अवकाश ही नहीं, श्रुस 
हिमालयसे ही जिस तरह वनस्पति-रुष्टिकी और फलतः प्राणीमान्रकी 
माताओं सिन्धु, सतलूज, गंगा, यमुना, शरयू और ब्रह्मपुत्रा जेसी 
छोटीमोटी असंख्य नदियाँ निकलती हैं ओर देशको समृद्ध करती 
हैं, झुसी तरह शंकराचाय के अदवैत सिदधांतसे ज्ञान, भक्ति, कर्म 
ओर आुपासनाकी नदिया बहती हैं और हिन्दूधमको आजका यह 
बहुरूपी समृद्ध ओर संगठित रूप देती हैँ । 

शंकराचाय के जीवनमें करण ओर अदभुत, वीर और शान्‍्त 
अनेक रस भरे हुओ हैं। आनकी मातृभक्ति, आुनकी प्रथर ज्ञान- 
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निष्ठासे जार भी कम नहीं थी । वासनाओंपर विजय पानेवाला 
यह वराग्यवीर हृदय-धर्मसे बेवफ़ा नहीं हुआ था। 

दूरदर्शी लोगोंने कायर होकर जिस संन्यास-धर्मको हिन्दूधमसे 
रुखसत दी थी, आओसी संन्यास-घर्मका शंकराचायने पुनरुदधार और 
प्रचार किया । अतना ही नहीं, किन्तु संनन्‍्यासियोंके अलग-अलग दस 
पंथ भी स्थापित किये। आगे जाकर संन्‍्यासियोंके रूढ धमको ताकपर 
रखकर अऑन्होंने स्वये अपनी माताके अंतकालके अवसरपर उसकी 
सेवा की ओर उसका श्रादव्र भी किया । भेदमात्रका नाश करने 
पर भी भक्तिमागंकी आद्रतासे उन्होंने हिन्दूधमको सजीव रखा । 
ओर अभिस दुनियाकों मायारूप क़रार देने पर भी अिसी दुनियाकी 
धमसंस्थाको संशुद्ध किया --- आुसका संगठन किया । 

पुरी, बदरीनारायण, दवारका ओर शंगेरी अन चार कोनोंमें 
चार मठोंकी स्थापना करके शेकराचायने घमेका अध्ययन, आसका 
प्रचार और घम-व्यवस्थाकी रचना प्रचलित की। यह दुःखकी बात 
है कि हमलोग इशकराचायके वेदांतेके दाशनिक और तार्किक 
पहलुओंका ही अध्ययन करते हैं । अदवेत यानी अमीर व ग़रीबके 
बीचका अभेद, पापी और पृण्यवानके बीचका अभेद, रत्ली ओर 
पुरुषके बीचका अमेद, जीवात्मा और परमात्माके बीचका अभेद, 
तमाम प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितोंके बीचका अभेद --- अदवतके अिस 
पहलूके महत्त्व पर हमलोग ध्यान नहीं देते । अदवेतके सिद्धान्त पर 
रचा हुआ समाजशासत्र अबतक हमने कहाँ खड़ा किया है १ 

मायावादके परिणामस्वरूप अपनी ज़िम्मेदारीको भूल जानेके 
बदले लोग अगर अपने दुःखको भूल जायें, अपनी कायरताको भूल 
जाय, ओरोंके किये हुओ अपकार ओर अपमानको भूल जाये ओर 
असा समझे कि यह सब मायाहूप है, तो कितना अच्छा होगा! 
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सबकी आत्मा अभेक ही है, अभिसके बारेमें जिन्हें शक़ नहीं है, 
ऑन्हें अब यह भी जान लेना चाहिये कि सबका मन ओर हृदय भी 
ओअक ही है। मनुष्य-जाति अगर आअतना जान ले कि सुख-दुःख, 
हित-अहित, आअन्नति ओर अवनति आदि सभी हालतोंमें हम दुनियाके 
साथ बँधे हुओ हैं, अकरूप हैं, तो अंहिक ओर पारलोौकिक दोनों 
मोक्ष संपन्न होंगे। अस दृश्टिसे देखा जाय, तो शंकराचायका मिशन 
या जीवन-काय अिसके बाद शुरू होनेवाला है । 


बल 
* 


गंगाके किनारे आुत्तराखंडमें जो श्रीनगर है, असे सिद्धपीठ 
कहा जाता है। जिस जगह की हुओ साधना व्यथ नहीं जाती 
ओर शीघ्र फलदायी होती है। देवी-भागवतमें जिस स्थानका बहुत 
महत्त्व बताया है । पहले यहाँ ओअेक असे पत्थरकी पूजा होती थी, 
जिस पर श्रीचक्र खुदा हुआ है। कहते हैं कि जिस स्थान पर 
प्राचीन कालमें प्रतिदिन अक नरमेघ होता था। आदय शंकराचाय 
जब श्रीनगर गये, तब मनुष्य-वधका यह अनाचार देखकर आुनकी 
घर्म-भावना आअबल पड़ी । आन्होंने अक सब्बल लेकर श्रीचक़के 
पत्थरको ओंधा कर दिया, ओर आज्ञा दी कि आजसे नरमेघ बन्द ! 


प्रस्थानत्रयीके आपर भाष्य लिखकर और नितान्त रमणीय 
स्तोत्र लिखकर शंकराचायेने हिन्दू-धर्मकी जो सेवा की है, अभुससे 
नरमेथ बन्द करनेकी यह सेवा कहीं बढ़कर है अभिसके बारेमें 
क्या किसीको शक़ हो सकता है? भाष्य लिखनेके लिये बुद्धि- 
वेभवकी आवश्यकता होती है । स्तोन्रोंक लिये भक्ति न होकर केवल 
कव्पना-आुल्लास ही हो, तो भी काफ़ी है। लेकिन धर्मान्ध 
समाजके खिलाफ़ जाकर प्राचीन कालसे चलती आयी घातक 


जी-४ 
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रृढ़िको अेकदम बन्द कर देनेके लिये तो तपष्तेज, धमनिष्ठा 
ओर हृदय-सिद्धि ही चाहिये । 


नरमेध बन्द करानेकी यह कहानी जबसे मेने सुनी है, तबसे 
शंकराचायकी वह नाटी और मोटी मूत्ति,-- गेरुओ वस्त्र, रुद्राक्षमाला 
ओर भस्म-विलेपनसे मंडित और आगलात्‌ मुण्डित मूत्ति--आऑँखोंसे 
ओझल ही नहीं होती । निदेय शाक्‍त कमंकांडी ब्राह्मण चारों तरफ़ 
हाहाकार मचा रहे हैँ, ओर अआनके बीच हाथमें सब्बल लेकर जिस 
तेजस्वी संन्‍्यासीकी मूर्ति खड़ी है । ओेक भी “कमे-वीर ” पास 
आनेकी हिम्मत नहीं करता। और ये ज्ञानवीर तपस्वी थरथराते 
हुओ होठोंसे याज्ञवत्क्यकी तरह जभेक-अेककों या सभीको मिलकर 
शास्राथंके लिये आह्वान देते हैँ । लेकिन किसीकी बुद्धिप्रभा अस 
धममूर्ति दिग्विजयी संन्यासीके सामने प्रकाश नहीं कर सकती । 
याज्षवत्क्यकी तरह वे गरज रहे है कि, “ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः 
कामयते स मा प्रच्छतु, सर्व वा मा प्रच्छत, यो व: कामयते ते वः 
पृच्छामि, सर्वान्‌ वा वः प्ृच्छामीति । त ह ब्राह्मणा न दघृषुः 


भेदमें अभेद देखनेकी गीताकी शिक्षाकों शंकराचायने हम 
हिन्दुओंकी भ्लुपासनामें भी पूरी तरह बुन लिया | तेंतीस करोड़ देवी- 
देवताओंसे भी न अघानेवाले हमारे लोगोंने आये-अनाये, स्वदेशी- 
विदेशी, नया-पुराना, भला-बुरा, देव-पीर, भूत-प्रेत आदि अनेक 
आुपास्योंकी खिचड़ी पका रखी है। जिन सबमेंसे पौँच देवोंका 
आयतन बनाकर यह क़रार दिया कि बाक़ी सभी देवी-देवता अिन 
पॉचोंके ही अवतार हैं। ओर अस तरहकी व्यवस्था कर दी कि 
अिन पॉचॉमेंसे चाहे जिस अिश्टकी पूजा करो, लेकिन झुसके आसपास 
बाक़ीके चार देवताओंकोी बिठानेपर ही पूजा हो सकेगी । 
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पंचायतन-पूजाके द्वारा सब देवोंके समन्‍्वयका ओर अभेदका 
आअन्होंने जबसे सूचन किया, आुसी दिनसे हिन्दू-झुपासना-पदघतिमें 
समन्वय दाखिल हुआ और विग्रह्ू मिट गया । सर्वेसमन्वय और 
अभेद यह श्री आदय हशंकराचायेकी हिन्दू-धमको बड़ी-से-बड़ी 
भेंट है । 
२७५-७५-३ «८ 


दकरजयन्ती 
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अद्वेत सिद्धान्तकी दाशेनिक दृष्टिसे यह त्योहार नहीं मनाना 
है। यह अिस तरह मनाना चाहिये जिससे कि सभी संप्रदायके 
लोग अिसमें हिस्सा ले सकें। श्री शंकराचायकी मातृभक्ति, धमेनिष्ठा, 
ओऔश्वर॒परायणता, शाल्नाध्ययन और हिन्दूधमेमें नयी व्यवस्था लानेकी 
अनकी शक्ति आदि बातोंके कारण झुनका काये अखिल जनताके 
लिये शिक्षाप्रद हो गया है । अस दिन शंकराचायके तथा औरोंके भी 
बनाये हुओ सुंदर-संदर स्तोत्र गानेका और झुनपर विवेचन करनेका 
कायक्रम रखा जाय । अस दिनका यह प्रधान कायक्रम होना चाहिये 
कि सामाजिक और राष्ट्रीय अद्वितकी दृश्सि ब्राह्मणसे लेकर अंत्यज 
तक सबकी आत्मा ओकसी है, जिसके बारेमें विवेचन किया जाय | 
जिसके बारेमें तो मतभेद होगा ही नहीं कि ओऔर्वरकी आपासना ही 
सत्य है ओर जगत्‌की आपासना मायामोह है । 

अिस दिन मोहमुदगर स्तोत्र गाया जाय ओर आसके प्रसंगका 
वर्णन किया जाय । 


बोधिजयन्ती 


१ बोधिप्राप्ति 

बैलाख स॒दी पूमो 

महाप्रयाससे कोलम्बसने अमेरिका जानेका रास्ता खोज 
निकाला । अब हमें वह प्रयास नहीं करना पड़ता । महा- 
प्रयाससे भगीरथ गंगा ले आये : हमें अब वह मेहनत नहीं आठानी 
पड़ती । ओक व्यक्तिने प्रयास किया, सारी दुनियाका लाभ हुआ । 
कृतज्ञतापूबक अआसका स्मरण करना, अआसका श्राद्ध करना, जिससे 
ज्यादा हमारे लिये कुछ करनेको बाक़ी नहीं रहता । 


अस भवचक्रमेंसे छूट जानेका रास्ता बेसाख सुदी पूर्णिमाके 
दिन शाक्यमुनि गोतमने खोज निकाला और वह बुद्ध हो गये । 
अब हमें चिन्ता करनेका कुछ कारण नहीं है । हमारा काम तो 
सिर्फ़ अितना ही है कि बुद्ध भगवानका स्मरण करके आअनके बताये 
हुओ “अशंगिक” नामके राजमाग पर सीधे चलें । अगर श्रद्धा हो 
तो रास्‍घ्ता बतानेवाले अस अषिका तपंण या श्राद्ध किया जाय तो 
अधिक अच्छा ! लेकिन मोक्षका मागे, निर्वाणका माग, और स्वगेका 
राज्य प्राप्त करनेका साधन अतना आसान नहीं है । वेदकालके 
अषिओंने यह रास्ता खोज निकाला था फिर भी शाक्यमुनि और 
महावीरकोी आअसे फिरसे खोजना पड़ा। “महता कालेन ? यह राध्ष्ता 
बार-बार नष्ट होता है ओर बार-बार आुसे खोजना पड़ता है। युग 
की तो बात ही क्या, परमेश्वरको व्यक्ति-व्यक्तिके हृदयमें स्वतंत्र रूपसे 
अवतार लेना पड़ता है, बोधिको प्रकट करना पड़ता है; ओर आुससे 
पहले हरअक व्यक्तिको मारके साथ लड़ना पड़ता है । शेतानके साथ 
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झगड़ना पड़ता है । प्रत्येक व्यक्तिके मागेमें काम-क्रोधादि परिपंथी 
(बटमार) हैं ही। आुनके साथ झगड़े बिना योग नहीं प्राप्त होता, 
बोधि नहीं मिलती । हरअकको स्वये यह अम्तकुंभ प्राप्त कर लेना 
चाहिये । वह जबतक न मिले तबतक अआसे सावधान रहना चाहिये । 
जिस तरह बुद्ध भगवानने मारके साथ युद्ध किया आुसी तरह हरभरेकको 
लड़ना चाहिओ । भगवान्‌ बुद्ध जिस तरह, 


“ भिहासने शुध्यतु मे शरीर त्वगस्थिमांस प्रलछुय च यातु ! 
| अर्थात्‌* असी आप्तन पर बेठे-बेठे मेरा शरीर सूख जाय, 

ओर हड्डियों ओर मांसका लय हो जाय ] के निववयसे बोधि (ज्ञान) 
प्राप्त करनेके लिये बेठ गये थे अुसी तरह हरअेकको बेठ जाना 
चाहिये । जिस तरह बुद्ध भगवानकों बोधि मिल गओ ओर वे 
तृष्णाविरहित हो गये, झुसी तरह हरअक व्यक्तिके लिये मोक्ष प्राप्त 
करनेका मार्ग खुला है। आस माग पर चलना प्रत्येक व्यक्तिका 
कत्तेव्य है, ओर जब आस मागसे हमें बोधि मिलेगी तभी हमारे 
हृदयमें, हमारे जीवनमें बोधिजयन्तीका सच्चा आुत्सव होगा। आस 
समय तक विद्वासको दृढ़ करनेके लिये, श्रद्धा-बक्षका सिचन करनेके 
लिये, बुद्ध भगवानकी बोधिजयन्तीका हम स्मरण करें । 

मअओऔी, १९१८ 


२ भगवान्‌ बुद्ध 


१ 
हिमालयकी तराओमें, नेपालकी हदमें, कपिलवस्तु नामका 
अेक छोटासा राज्य था। वहाँ कोओ राजा न था । वहाँके शाक्य 


५छ ज्ञीवनका काध्य 


लोगोंमें जो थोड़े-से बड़े-बड़े घराने थे, ओआुनके बुजुग मिलकर 
अपना वह छोटासा राज्य चलाते थे । अिन बुजुर्गोंको “राजा! 
कहते थे । राजा शुदघोदन ओअन्‍न्हींमेंसे अक था। शुदधोदनको बड़ा 
सम्राट बननेकी ज्ञबदस्त अभिलाषा थी । 


अिस राजाकी रानी मायादेवीने ओक पुत्रको जन्म दिया । 
राजाने आगम करवाया । ज्योतिषीने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्यका 
पार नहीं है । तुम्हारा यह लड़का या तो सारी प्रथ्वीका सम्राट 
हो जायगा या फिर धम-सम्राट । असके दिलमें अगर वेराग्य 
गे कर 
पदा हो जाय, तब तो यह धम-सम्राट ही होगा । 


राजाने पूछा, “ वेराग्य किन कारणोंसे आुत्पन्न होता है? 
बुद्धिमान जोशीने कहा, “जन्म, जरा, व्याधि ओर म्त्युका दुःख 
देखनेसे । ' | 


राजाने निश्चय किया कि तब तो हम भविधष्यको परास्त कर 
देंगे । ऊड़केकी अस तरह रखेंगे कि वह भिन चार चीशक्ञोंको 
देखने ही न पाये । गरमीके दिनोंका महल अलग, जाड़ेके दिनोंका 
अलग ओर चोमासेका तो भिनसे भी जुदा होगा । घरमें कोओ 
बीमार, बूढ़ा या आअुदास नोकर नहीं मिलेगा। राजमहलके बगीचेके 
पेड़ॉपर मुरझाया हुआ फूल या पीला पत्ता तक नहीं दिखायी देगा, 
सब तरफ़ सुगंध, संगीत ओर काव्य-साहित्य ही होगा --- अस 
तरह अभिसे पार्दूँगा । 


पुत्र गौतम अिस स्थितिमें रहा। लेकिन अिस प्रकारके सुखसे 
क्या कोओ सुखी हो सकता है? आसका जी जिन सारी चीज्ोंसे 
आकता गया । बचपनसे ही वह विलक्षण बुद्धिमान था और कओी 
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बार वह गहरे विचारमें हब जाता । पिताने सोचा कि लड़केका 
विवाह किया जाय, तो वह ठिकाने आ जायगा । लड़केने भी ओसे 
स्वीकार किया । ओक स्वयंवरमें जाकर वहाँ अपना युद्ध-कोशल्य, 
बुद्धिकौशल्य और कला-कौशल्य सिद्ध करके यह सिद्धाथेकुमार रूप- 
रमणी यशोधराको ब्याह लाया । पिताने सोचा कि अब बेटा 
विलासमें डूब जायगा; लेकिन बेटा तो विचारमें हब गया। अआुसके 
दिलमें यह सवाल आठने लगा कि “यह दुनिया कया है ? जो कुछ 
आसपास है, वह सब खोखला माल्म होता है '। लड़केने पितासे 
यह मौग की कि मुझे सच्ची दुनिया देखनी है । बाप सहम गया। 
अगर ना कहे, तो बेटेकी दुःख होगा ओर आस दुःखसे ही शायद 
आसके दिलमें वेराग्य पेदा हो जायगा । और अगर हाँ भरे, तो 
भगवान्‌ जाने क्‍या होगा | 


बापने सारे शहरको सजवाया और ढिंढोरा पिठवाया कि 
कोओ भी बृद्ध या अशक्त मनुष्य बाहर न निकले। लेकिन बेटेको 
तो सच्ची दुनिया देखनी थी । वह सब जगह घूमा, सब-कुछ 
देखा । दरवाज्ञे पर आते ही अुसने शहरके बाहर रथ हँकनेको 
सारथिसे कद्दा । वहाँ अुसने ओक दुबले अपंग ओर दुश्खसे पीड़ित 
वृद्ध पुरुषको देखा। आसते देखकर आसने सारथिसे पूछा, “छन्न ! यह 
क्या है?” सारथिने समझाया, “महाराज, यह बूढ़ा है, बीमार हे 
ओर दुःखी है । थोड़े दिन बाद यह मर जायगा। 

कुमारने पूछा, “सो क्‍यों? 

छनन्‍न बोला, “महाराज, यह संसारका नियम ही है। जितनोंने 
जन्म लिया है, आन सब पर रोग, दुःख, बुढ़ापा ओर म॒त्यु तो 
आयेंगे ही। वे अटल हैं। सारे संसारकी यही हालत होगी । ! 
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“और कया अिसकी कोओ दवा नहीं है?” कुमारने सवाल 
किया । 


जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका यह दशेन कुमारके हृदयमें 
तीरकी तरह चुभ गया | अगर बचपनसे ही वह ये सब बातें 
देखता होता, तो हमारी तरह झुस कुमारका हृदय भी कठिन हो 
जाता । लेकिन आज तक जो कभी नहीं देखा था, वह ओकाओक 
देखनेमें आया। जअिसलिये वह आस कुमार-हृदयको असह्य हो गया। 
झुसी क्षण अुसने मन-ही-मन निश्चय किया कि “ अिस दुःखनमें 
रहनेमें कोओ पुरुषार्थ नहीं । जब कि सारा जन-समाज दुःखमें 
इबा हुआ है, तब जिसकी कुछ-न-कुछ दवा तो होनी ही चाहिये । 
ओर आपसे में खोजकर ही रहूेगा। अरे, जब कि सारा देश अिस 
प्रकारके दारुण दुःखमें जल रहा है, तब फिर भोग-विलास केसा ? 
स्रीके साथ प्रणय केसा? पुत्रका मोह केसा? (कुमारके अिस बीच 
एक पुत्र भी हुआ था।) जिसका में शुद्धार नहीं कर सकता, 
झुसका आपभोग में क्‍्योंकर करूँ ? मेंने अपने ये सत्ताओऔस साल 
मुफ्त गँवाये । ” 


कुमारके हृदयमें वेराग्यने प्रवेश किया और अआुसने अपने घर, 
राज्य, पत्नी यशोघरा ओर पुत्र राहुल -सबका त्याग किया । पिता 
रोते थे, माता मायादेवी तो आअसके जन्मके सातवें दिन ही मर 
गयी थीं, सोतेली माँ महाप्रजापतिने --- जो अुसकी मोसी भी लगती 
थी -- तो रो-रो कर आक़न्दन किया । लेकिन कुमार जो घर 
छोड़कर गया सो गया ही । 


अनोमा नदीके किनारे जाकर कुमारने अपने माथेपरसे लम्बे 
लम्बे सुन्दर बाल झुतार दिये । रेशमके नाजुक बहुमूल्य वस्न फेंक 
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दिये। अपने प्यारे कंथक घोड़ेसे विदा ली ओर महा-अभिनिष्कमण 
किया । 

पहले-पहल भिक्‍षा मॉगकर लाया, तो रातके बासी, ओर 
बिलकुल सूखे हुओ रोटीके ठुकड़े गलेके नीचे श्लुतरते ही न थे। 
राजविलासी जीवन और तपसवी जीवनके बीच दारुण युद्ध शुरू 
हो गया | लेकिन ओअक ही क्षणमें वह खत्म भी हो गया। आसके 
बाद फिर कभी जिस प्रकारकी कठिनाओका असे भान नहीं हुआ । 

गुरुकी खोजमें अनेक दिन बिताये । झुस समयके समाजसे 
ओर शाख्रोमेंसे जितना कुछ मिल सका, झुतना ले लिया; जितना 
अपना सका, आुतना अपना लिया; फिर भी शान्ति न मिली । 
असी दवा भी हाथ नहीं आयी, जिससे दुनियाको शान्ति दिलायी 
जा सके । भौति-भौतिके योग शुरू किये, देह-दंडन किया; लेकिन 
कोओ थाह नहीं पायी | 

अन्तमें बिहारके धन्य प्रदेशमें, निरंजना नदीके किनारे, वह 
अनशन त्रत लेकर बेठ गया। दिमाग़में विचार तो भद्ठीकी तरह 
घघक रहे थे । अशुद्ध विचार जल जाने लगे, विश्वका रहस्य 
पिघलने लगा और तपस्वीको निश्चय हो गया कि अभिसके बादकोी 
यात्रा --- अनुभवकी यात्रा -- अस तरहके काया-कलेशसे, देहको 
दुःख देनेसे, होनेवाली नहीं है । बल्कि सुख ओर दुःखको छोड़ 
बीचकी जो समान ध्थिति होती है, झुसीको धारण करनेसे आगे 
बढ़ा जा सकेगा । 

तपस्वीने फिरसे आहार शुरू किया । आसपास जमा हुओे 
साधकोंने सोचा, तपत्वी हार गया, ढीला पड़ गया, अब अिसके 
साथ रहनेमें कोओ लाभ नहीं। आसे छोड़कर सब चले गये । 
लेकिन तपसवी तो आगे बढ़ता ही चला जाता था । 


५८ आझीवनका काव्य 


अंतमें कसौटीकी घड़ी आ गयी । महायुद्ध उन गया, मनुष्य- 
जातिके शत्रु, हृदय-स्वामीके प्रतिस्पर्धी और कुटिल तकों के आद्यगुरु 
मारने अपना दस प्रकारका सारा दलबल अस दयामय विश्वबंधु 
पर छोड़ा । 

अद्दोभाग्य अस मनुष्य-जातिका कि अन्तमें वेशाख पूर्णिमाकी 
आुस रातमें “मारकी हार हुओ और सिद्धाथ यथाथमें सिद्ध-अथ हो 
गये --- तथागत बुद्ध बन गये । 


र्‌ 


जिसने अपना आुद्वार किया है, वही दुनियाका आद्वार कर 
सकता है; जो स्वयं जगा हुआ है, वही दुनियाको जगा सकता 
है --- बुद्ध/ं यानी 'जगा हुआ! । जिस क्षण सिद्धाथ “मारजित ? 
हुओ, आुसी क्षण सारे विश्वका रहस्य झुनकी इृश्कि सामने खुल गया 
ओर वे लोकजित होनेके योग्य हो गये । 

ओन्होंने देख लिया कि हम देहधारी हैं, असलिये आस हृद 
तक प्रकृतिके नियमोके अधीन हैं ही । प्रकृतिका दुःख अटल भले 
ही हो, लेकिन असह्य नहीं है । जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रिय 
वस्तुओंका वियोग और अप्रिय वस्तुओंका संयोग -- ये छे तो हमेशा 
चलते ही रहेंगे | विवेकसे आसके स्वरूपको समझ लें, तो आुसका 
दुःख कम होता है । दुनियाका सबसे बड़ा दुःख तो हम स्वयं 
ही पेदा करते हैं । कभी न बुझनेवाली तृष्णा ही हमें दुःखमें डुबो 
देती है ओर हमें अनंतकाल तक दुःख-रसमें डालकर हमारे सारे 
जीवनका कड़वा अचार बना देती है । 

जबतक यह ॒ तृष्णा नहीं मरेगी, तबतक हमारे दुःखका 
अन्त नहीं होगा । और ओक बार यह तृष्णा मर गयी, तो फिर 
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दुःखका कुछ कारण ही नहीं रहता । जिसके बाद जो स्थिति रहेगी, 
वही हमारी विरासत है । वह स्थिति केसी होगी, असकी चर्चा 
आज किसलिये करें ? रोग मिट जानेके बाद क्‍या होगा ! 


क्या होना था ? --- कल्याण ही । 


जिस स्थितिका नाम है, निर्वाण । मुक्ति पाये हुओ सभी 
जीवोंका यही धाम है । 


लेकिन यह ज्ञान सुनेगा कौन ? यह दवा लेगा कोन? अिस 
रास्ते जायेगा कोन ? सारी दुनिया तृष्णाके पीछे पड़ी है। तृष्णाका 
नाच तो चलता ही रहेगा । अरेरे ! तो फिर क्या किसीका अंद्वार 
होगा ही नहीं ? अितने परिश्रमसे जिसे प्राप्त किया, वह दवा क्‍या 
अकारथ ही जायगी ? 


आस करुणमूर्तिन फिरसे विचार किया । प्रसन्न-हृदयमेंसे 
जवाब मिला कि “ जो शुभ-संस्कारी हैं, उनके प्रति मेत्रीभाव रखा 
जाय; जो वेभवशाली हैँ, अुनकी तरफ़्से मुदिताका स्वीकार किया 
जाय, यानी उनके सुखको देखकर हम खुश हों; जो दुखी अथवा 
दुःस्थित हैं, उनका तिरस्कार करनेके बदले उनके प्रति करुणा-भाव 
रखा जाय; ओर जो दुष४ प्रत्त्तके हैँ, हर जगह जो द्वोह ही 
फेलाते हैं और अकारण बेर रखते हैं, आनके प्रति द्वेषके बदले 
कुछ नहीं तो उपेक्षा-मभाव रखा जाय, तो सारी दुनियामें विजय 
ही है। 


ये चार वृत्तियाँ ही ब्रह्माके चार मुख हैँ। जिन चारों मुखों में 
ही चारों वेद समाये हुये हैं। यह देखकर बुद्ध-भगवान्‌ दुनियाकी 
सेवा करने निकले । और धर्म-चक्र घूमने लगा। 


६० जीवनका काव्य 


३ 

जिनसे क़ज्ञे लेकर जितना ज्ञान प्राप्त किया, अनके बोझसे 
प्रथम मुक्त हो जाना चाहिये। बुद्ध-भगवानको आहार करते देख 
जिन शिष्योने झुनका त्याग किया था, आनके पास वह सबसे पहले 
गये । और अन्हे ज्ञान देकर कृता्थ किया। फिर क्‍या था ? हरेक 
दुःखी मनुष्य उनके पास आने लगा। जोगी आये और जती 
आये; अमीर आये ओर ग़रीब आये; असे अभिमानी गुरु आये, 
जिनके पीछे हज्ञारों शिष्य थे और असे दुबेल भी आये, जिनके 
पीछे अुनका अपना मन या दरीर भी नहीं जाता था। 


संघ बढ़ गया ओर संघकी सेवा करनेवाले लोग भी बढ़ 
गये । बड़े-बड़े विहार बनाये गये. बड़े-बड़े राजा लोग बुदध- 
भगवानकी सलाह लेने आने रंगे और प्रजाके नेता भी उन्नतिके 
मंत्र सननेके लिये अुनके पास आने लगे। यक्‍ष, गंधव, किन्नर 
सबको निर्वाणका रास्ता मिल गया और धर्मचक्र पूरे वेगके साथ 
घूमने लगा । 


छठे 


बेचारी यशोधराका क्या हुआ होगा ? राहुलको कौन लाड़-प्यार 
करता होगा ? राजा शुद्घोदनके दूसरा लड़का हुआ था, लेकिन वह 
सिद्धाथकों कैसे भूल सकता १ अपने बेटेकी कीति सुनकर झुसे 
बुलानेके लिये राजाने अक दूतकों मेजा | लेकिन वह दूत वापस जाय 
तब न? वह तो शिष्य बनकर संघमें दाखिल हो गया | दूसरा दूत 
गया, असकी भी यही हालत हुओ । अब तीसरा कौन जायगा १ 
आखिर बृद्ध अमात्य स्वय गये। भगवानके सत्संगका अक साल तक 
लाभ भरुठानेके बाद ओन्हें राजाका सन्देशा याद आया और वह 
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बुद्ध-भगवानको उनके पिताके पास ले गये । बुद्धने चिरविधुरा 
यशोधरा, बालक राहुल और बृद्ध शुद्धोरग. आदि सबको ऑआपदेश 
किया और स्वयं भिक्षाके लिये निकल पड़े । कितनी शरम ओर 
नामूसीकी बात थी कि राजाका बेटा दर-दर भीख माँगने जाता है ! 
राजाने कहा, “बेठा अपनी कुल-परम्परामें भिक्षा नहीं है ।” बेटा 
बोला, 'राजन्‌ , आपकी कुल-परम्परा अलग है। मेरी कुल-परम्परा 
बोधिसत्वोंकी है। वे हमेशा ग़रीबोंके साथ रहते आये हैं. और 
लोगोंका स्वेच्छासे दिया हुआ भिक्षान्न ही खाते आये हैँ।! 


५५ 

महाप्रजापतिने विचार किया कि बहन तो बेटेको जन्म देकर 
मर गयी। अस दिनसे मेंने सिद्धाथको पाछा-पोसा ओर बड़ा किया। 
आज वही लड़का दुनियाका आद्वारक बन गया है । आअसके पास 
जाकर में क्‍यों न दीक्षा ले लूँ? शाक्यकुलकी बहुत-सी राजकन्यायें 
महाप्र जापतिके साथ बुद्ध-भगवानसे मिलनेके लिये निकल पढ़ीं। 
प्रवासोंके कष्ट झेलते-झेलते आनके पाँव सूज गये। अन्होंने बुद्ध- 
भगवानसे प्राथना की कि हमें भी संघमें स्थान दे दीजिये। भगवानने 
कहा, “वह न हो सकेगा। मेरा संघ बिगड़ जायगा । ” ख्रियोंमें 
घोर निराशा फेल गयी, असलिये बुद्ध-भगवानके प्रिय शिष्य और 
सेवक आनन्दने पूछा, “तो क्या भगवन्‌, ब्लियोंके लिये धमका 
साक्षात्कार अशक्य है १” बुद्ध-भगवानने कहा, “ऐसी बात तो नहीं 
है। वे भी निर्वाणकी उतनी ही अधिकारिणी हैँ। आनमें भी घमको 
जाननेकी बुद्धि है।” आखिर बुद्ध-भगवानने स्रियोंक लिये ओक 
अलग संघ खोला | जिस संघमें भी अत्यंत धमनिष्ठ और अधिकारी 
व्यक्ति हो गये हैं। 


६२ जीवनका काव्य 


जीवनके अस्सी साल तक धमका भ्ुपदेश करके, कुशीनारा 
नामके स्थानपर आओन्होंने अपना पवित्र चोला छोड़ा । धीरे-धीरे बुद्ध- 
भगवानका आपदेश प्रथ्वीपर फेलने लगा। पाटलीपुत्रके महान राजा 
अशोकवद्धनने बौद्ध धर्मोपदेशकोंको देश-देशान्तरमें भेजकर तथागत 
( बुद्ध भगवान ) का आपदेश सारी दुनियाकों सुमाया। आज चीन, 
जापान, ब्रह्मदेश, सीलोन आदि देशोंमें बौद्धघम प्रचलित है। और 
बुद्ध-भगवानका आझुपदेश तो सारी दुनियाके विचारवान लोगोंके गले 
झुतरने लगा है । 


( अक्टूबर, १९२६ ) 


३, अशियाका धमसम्राट 


महाभारतीय युद्धके बाद कितना ही समय बीत गया । 
हिन्दुस्‍्तानमें सवत्र छोटे-छोटे राज्य कायम हुओ । बहुतसे राज्य तो 
पाँच दस गाँवके ही मालिक रह गये थे । बहुतसे राज्योंमें राजा 
न थे, बल्कि प्रतिष्ठित कुलके अगुआ निगम-सभामें बेठकर 
राजकाज चलाते थे । अस पद्धतिको महाजनसत्ताक राज्य-पद्धति 
कहते हैं । हिमालयकी तराओमें नेपालके पास शाक्य लोगोंका अस 
प्रकारका ओक राज्य था । वहां कपिलवस्तु नगरीमें शुद्धोंदन नामका 
राजा राज्य करता था । आस राजाके सिद्धाथ नामका भेक सुलक्षण 
पुत्र हुआ । ज्योतिषियोंने भविष्य बताया कि यह राजपुत्र या तो 
चक्रवर्ती राजा होगा या जगत्‌का अुद्बार करनेवाला ओक धमे- 
संस्थापक । अगर जिसके मनमें वराग्य आत्पन्न हो जाय, तो यह 
दूसरे मार्ग ' पर चलेगा । राजाने सोचा कि बुढ़ापा, रोग ओर 
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मरण देखकर मनुष्यके दिलमें वेराग्य पंदा होता है । अिसलिये 
जिस लड़केको अिस तरह रखें कि यह अिन तीनोंमेंसे भेक भी 
चीज्ञ न देख सके । 


चेन और आश-आरामके वायुमण्डलमें सिद्धाथकी परवरिश की 
गयी। यशाघरा नामकी अक अत्यन्त रूपवती ओर सद्‌ गुणवती राज- 
कन्याके साथ झुसका ब्याह कर दिया गया । लेकिन संयोगवश व्याधि, 
जरा ओर रूत्युके भरुसे दशन हुओ । असके मन पर बहुत बड़ा 
आघात हुआ । लेकिन यह सोच कर कि दुनियाका यह सारा दुःख 
दूर करनेका कुछ-न-कुछ उपाय होना ही चाहिये, और मुझे 
असकी खोज करनी ही चाहिये, सिद्धाथने अपने राज्य और 
सुखोपभोगका त्याग किया ओर वह संन्यासी बन गया । 


बहुतसे अच्छे-अच्छे गुरुओंसे असने ज्ञान प्राप्त किया । 
कठिन तप किया । ४९ दिन तक कुछ भी नहीं खाया और घम- 
बोधकी प्राप्तिके लिये प्रयास किया । असे भुलावेमें डालनेके लिये 
मारने, जो कि मनुष्यका शत्रु, सभी खराब वासनाओंका राजा है, 
मोहक वस्तु, अब, भूख, प्यास, विषय-वासना, आल्ध््य, भीति, 
कुशका, गव, लाभ-सत्कार, पूजा ओर बुरे मागसे मिलनेवाली कीति 
आदि अपने पूरे दलबलके साथ सिद्धाथ पर धावा बोर दिया । 
लेकिन सिद्धाथ अपनी शान्ति और विवेक पर डटा रहा ओर असने 
मार पर विजय पायी । मारके आपर विजय मिलनेके बाद तुरन्त ही 
असे दुनियाका दुःख मिटानेका ज्ञान मिल गया। जिसे बौद्ध लोग बोधि 
कहते हैं । सिद्धाथ बुद्ध हो गया और असे परम आनन्द हुआ । 

दुनियामें सब जगह जो दुःख है, आअुसका कारण वासनारूपी 
प्यास है। असके ज्ञानका यह सार था कि जिस वासनारूपी प्यासको 
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मिटानेसे दुःख दूर होगा ओर असके लिये मनुष्यको योग्य ज्ञान, 
योग्य अच्छा, योग्य भाषण, योग्य कमे, योग्य धन्‍न्धा, योग्य 
साधना, योग्य चिन्तन, और योग्य ध्यानका सेवन करना चाहिये । 
शिस दयाकी बुद्धिसि कि अपनेको मिला हुआ मार्ग अगर में 
दुनियाको दे दूं, तो दुनियाका भी भला होगा बुद्धने धर्मोपदेश 
करने के लिये घूमना शुरू किया | काशीजीके पास सारनाथ नामके 
तीथस्थानमें असने अपने अपदेशका प्रारम्भ किया । हज़ारों छोग 
तथागतका अपदेश सुननेके लिये अिकट्ठा होते । बुद्धका आपदेश 
जिनके गले पूरी तरह अआतरता, वे घरबार छोड़कर बोद्ध-भिक्षु अथवा 
श्रमण बन जाते । भोगविलासके पीछे सारा जीवन नष्ट करना या 
दररीरकी कष्ट देनेमें ही संतोष मानना, यह दोनों सिरे बुद्ध 
भगवानको पसन्द न थे । उन्होंने बीचके मागकों पसन्द किया । 
बौद्ध भिक्षुठोणग अपदेश सुनकर बुद्ध, अुसके धम, और असके 
प्रस्थापित भिक्षु-संघकी शरणमें जाकर कषाय वस्र घारण करत। भक्त 
लोगोंने असे लोगोंके रहनेके लिये बड़े-बड़े विहार बना दिये थे, 
अिस परसे मिथिला ओर मगध देशका नाम ही विहार पड़ गया । 

अजातशत्रु नामके अुस समयके राजाने बुद्धके अपदेशका 
स्वीकार किया था । आस समयके कमकांड और यज्ञयागके विरुद्ध 
बुद्ध भगवानने ओअेक भारी विप्लव खड़ा किया । अनका यह 
सिद्धान्त था कि धमके नाम पर पशुओंकी हत्या करनेसे स्वगे या 
मोक्ष नहीं मिलिगा। ओर चाहे जितने यज्ञ करने पर भी किये हुओे 
पापोंसे मुक्ति नहीं मिलेगी; किये हुओ कर्मोंकोी भुगतनेके अलावा 
तो दूसरा माग ही नहीं! फिर जो करे, वही भुगते । औरोकि 
बलिदानसे हमें पुण्य नहीं मिल सकेगा । बुद्धने यह शिक्षा दी कि 
सस्‍्वये पुण्यकम करें; पापकर्म छोड़ दें, अहंकारका व्याग करें, तभी 
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सब कल्याण प्राप्त हो जायगा । अक दूसरेके साथ लड़कर बदला 
लेनेवाली हिंसक दुनियाको बुद्ध भगवानने घोषणा करके बतला 
दिया कि ग्रतिशोधसे बेर बढ़ता है; प्रेमसे, क्षमा करनेसे ही बेर 
शान्‍त हो जाता है। विजय ज्ञान्तिका मांगे नहीं है, क्योंकि हारे 
हुअओ मनुष्यके हृदयमें ख़ार रह ही जाता है। शान्तिका यह 
आपदेश दुनियाकों देते हुओ अपनी अम्रके अस्सी साल तक वह 
घूमे ओर अन्तमें कुशीनारा नामके गांवमें अक गरीब भक्तके 
आतिथ्यका स्वीकार करके अन्होंने निर्वाण पाया । अनके शिष्यवगने 
अनके शरीरके अवशेष, यानी अस्थि ओर राखको आपसमें बांट 
लिया ओर आन पर बड़े बड़े स्तूप बनवाये । जिस बुद्धने यह 
शिक्षा दी थी कि सारा संसार शुन्य है, क्षणिक है, ठु'खमय हे, 
अिसमेंसे छूटना ही निर्वाण है, असी वुद्धके शरीरके अवशेषोके 
लिये आसके शिष्य-राजा लोग बादको आपसमें लड़े और बुद्धके 
अपदेशको अक तरफ़ रखकर असकी मूर्ति बनाकर असीकी पूजा 
करने लगे । मनुष्य अपने सत्कर्मोंसे ही निर्वाण प्राप्त कर सकता 
है, अस बुद्धके उपदेशके बदले असी मान्यता फेल गयी कि बुद्ध 
जेसे पुण्यप्रतापी सत्त्वोंकी कृपासे ही निर्वाण प्राप्त हो सकेगा; और 
लोग समझने लगे कि अपनी अिन्द्रियोंकों वशमें रखनेके बदले 
केवल प्राणीमात्रकी सेवा करनेसे ही निर्वाण मिल सकेगा । 

बौद्ध लोगोंने बुद्ध भगवानके चरित्रका कओ तरहसे वर्णन 
किया है । अनके जन्मके बारेमें बहुतसी दंतकथार्अ लिखी हुओ 
हैँ । हिन्दूधममें जिस तरह अवतारकी कल्पना है आस तरह बौद्ध 
लोगोंमें बोधिसत््व्की कल्पना है । बौद्ध छोगोंमें यह घारणा दृढ़ 
हो गओ कि अेक ही जीव अहतपद प्राप्त करनेकी महत अिच्छासे 
अनेक जन्मोंमें अनेक प्रकारकी पारमितार्आ यानी प्राविण्य प्राप्त करके 


जी-'॥ 
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अन्तमें बुद्ध हो जाता है । बुद्ध भगवानने अपने पूवजन्मकी कओ 
कथाआ कही थीं । आन परसे तरह-तरहकी जातककथाओ रची गयीं 
ओर बुद्धका लीला विस्तार बढ़ गया । अिन नये-नये गढ़ हुओ 
अनेक प्रकारके चमत्कारोंमें बुद्धका अतिहासिक सादा जीवन ढंक गया 
और बुद्धके भुपदेशके रहस्यको आसके जीवनमें देखना मुईकिल हो 
गया । फिर भी अभिस प्रकारकी जातककथाओं और बुद्धचरित्रों 
परसे झुस समयकी लोकिक धारणाओं ओर धार्मिक कल्पनाओंका 
झितिहास हमें मिलता है । 

बुद्ध भगवानने अपने संघके लिये दुरंदेशीसे अनेक चतुराओ- 
पूण नियम बनाये । संघमें मतभेद हो जाय तो किस तरहका 
बर्ताव किया जाय, संघमें गंदगी न आने पाये असलिये कौन-कोनसी 
बातोंमें सचेत रहना चाहिये आदि अनेक सूचनाओं ऑन्‍्होंने कीं । 
नियमोंकी अधिकता होकर मूल ओद्देश हट न जाय अिसलिये 
आन्होंने अपने मतको अनेक प्रकारसे स्पष्ट किया । ओर असी 
शिक्षाप्रणालीके नीचे तेयार हुओ अपने शिष्योंको धर्मोपदेश देनेकी 
अनुज्ञा दी । बुद्ध भगवानको अपने समयके पुराने विचारके लोगोंके 
साथ लड़ना पड़ता था । अितना ही नहीं बल्कि पुराने विचारके 
लोग जिन्हें नास्तिक या पाखंडी कहते थे आन अपने-जैसे दूसरे 
सुधारकोंके साथ भी आन्हें जूझना पड़ता था । जिन सब कारणोंसे 
बुद्धका आपदेश निश्चित शब्दोंमें और व्यवस्थित हूपमें रखा गया । 
सामान्य लोगोंके लिये बुद्ध भगवानने निम्न लिखित नियम बतलाये थे : 

किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । 

अन्यायसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये । 

शारीरिक पविन्नता नहीं छोड़नी चाहिये । 

अखत्य भाषण नहीं करना चाहिये । 
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चुगली नहीं खानी चाहिये । 

कटुवचन नहीं कहने चाहिये । 

बेकार बकझक या निंदा नहीं करनी चाहिये । 

ओरोंके द्रव्यका लोभ नहीं रखना चाहिये । 

मनसे क्रोधको निकाल देना चाहिये । 

मिथ्या दृष्टि यानी नास्तिकता नहीं रखनी चाहिये । 
भिक्षुओंके लिये : 

ब्रद्मययका पालन करना । 

मादक पदार्थोंका सेवन न करना । 

दोपहरके बाद न खाना । 

नृत्य, गीत आदि आओुद्दीपक बातें न सुनना या देखना । 

माला चन्दन आदिका आंपयोग न करना । 

अंचे या मुलायम बिछौने पर न सोना । 

सोना-चांदीका स्वीकार न करना । 

आदि अतिरिक्त नियम बुद्ध भगवानने बना दिये थे । 

असे भिक्षु आठ महीनों तक देझमें सवन्न घूमकर धर्मोपदेश 
करते, और चोमासेमें विहारोंमें अेके जगह बेठकर घमका अध्ययन 
ओर चिन्तन करते थे । धर्मोपदेशके लिये घूमते वक़्त लोगोंकी 
तरफ़्से आसानीसे जो भिक्षा मिलती वही खाकर भिक्षु रहते थे । 

बुद्धेक संघ्में समी जातिके शिष्य आ सकते थे । ब्रियोंके 
लिये भी बुद्ध भगवानने ओऑक अलग संघकी स्थापना की थी । 
बुद्धकी सत्रो-शिष्योंमें क्षेमा, भुत्पलवर्णा, आदि महान्‌ भिक्षुणियां हो 
गयी हैं । शुन्होंने कर्की वगको ही नहीं, बल्कि पुरुष वगको सी 
आपदेश देकर ओन्हें सन्‍्माग दिखाया था | भुन जैसी भिक्षुणियोंको 
स्थविरा अथवा थेरी कहते थे । 
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बुद्ध भगवानका संघ दुनियाकी सबसे पहली “ धमशीलों 
( मिशनरियों )की संस्था ” कही जा सकती है । 
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४ बुद्ध अवतार 


भगवान बुद्धको हम श्रीविष्णुका अवतार मानते हैं । मुझे 
अेसा लगता है कि अगर तथागतको अत्रतार मानना ही हो, तो 
फिर महादेवका अवतार क्यों न मानें ? वह भवपालक नहीं, भवरोगघ्न-- 
भवनाशक है । लेकिन शाक्यमुनिकों अवतार मानना ही मुझे 
पसन्द नहीं है । अवतारके मानी क्या हैँ ? दुनियाका दुःख देखकर, 
ज्ञानका] लोप देखकर, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त परमेश्वर दुनियावी रूफ 
धारण करके “नीचे आतरता है !। मनुष्योंमें रहकर मनुष्योंकी 
तरह वह भले ही बर्ताव करे, लेकिन वह मनुष्य नहीं है । झुसकी 
जाति ही अलग है । आुगके अनुग्रहसे हमारा श्रुद्धार भले ही हो, 
लेकिन अुसका अनुकरण करनेकी अिच्छा हमें नहीं होनेकी । हम 
कृष्णके अपासक बन सकते हैं, परन्तु कृष्णका अनुकरण तो करते 
ही नहीं । गौतमबुद्ध अवतार नहीं थे, मनुष्य थे । दुनियाका दुःख 
देखकर, सम्यक्‌ ज्ञानका अभाव देखकर “वह चढ़े ”, ओश्वरकी तरह 
'झुतरे' नहीं। सामान्य परन्तु श्रद्धावान जीव अनेक जन्म तक 
चढ़ते -चढ़ते बोधिसत्त्वका बुद्ध हो गया; मनुष्यका देव बन गया; 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बन गया । आये था, अहत बन गया। अआुसका 
जीवन अनुकरणीय है । सीता-साविन्नीकी तरह बुद्ध भगवानने 
दुनियाको यह बता दिया है कि मनुष्य कहांतक चढ़ सकता है + 
वह श्रद्धा ओर करुणाकी मूर्ति थे। यमराजके यहां जानेवाले 
नचिकेताकी श्रद्धा बुद्ध भगवानमें थी। गुरुसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके 
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निर्भय हो जानेके बाद जनक राजा राज्य सवस्व छोड़नेके लिये 
तेयार हो गये । गुरुकृपासे जीवनके साथक होनेके विश्वाससे 
गोपीचन्दने राज्य त्याग किया, लेकिन शाक्य मुनिका त्याग अससे 
कठिन था । | 

'सांसारिक लोगोंका दुःख देखकर मेरा मन रोता है; जिस- 
लिये आस दुःखको दूर करनेकी दवा होनी ही चाहिये; अतः मुझे 
आुसे प्राप्त करना ही द्वोगा' भिस श्रद्धा -- अंत:अ्रद्धा -- से ऑन्होंने राज्य 
त्याग किया । यह वीरकर्म तबतक गाया जायगा, जबतक मनुष्य- 
जाति दुनियामें रहेगी । हरेक ज़मानेके कविगण अस मद्दाभिनिष्कमणका 
प्रसंग गां गाकर अपनी वाणीको पुनीत करेंगे। सिद्धार्थका ग्रृहत्याग 
सफल हुआ और आमर्यावतमें धर्मचक्र प्रवतेन शुरू हो गया । बुद्ध 
भगवानका धर्म गूढ़वादी नहां है, “ अतिवादी” नहीं है, फिर भी 
वह सामान्य नीतिधर्म भी नहीं है । सदाचारके आपरान्त आसमें 
अदंभावका नाश आदि है, ओर निर्वाण आओुसका प्राप्तव्य है । 

यह विषय अत्यन्त मद्दत्त्वका है कि बौद्ध धमका सामाजिक 
स्वरूप क्‍या था और आस धघधमका आर्यावते पर क्‍या असर 
पड़ा । लेकिन विद्यार्थीगण बड़ी भरुम्रमें भिसका विचार कर सकेंगे । 

बुद्ध भगवानकी जीवनी पढ़कर किसी नवयुवकके मनमें गृह- 
त्याग करनेका विचार आ जानेकी संभावना है । अुसे अिस बातका 
ध्यान रखना चाहिये कि जो महावीर होगा, वही त्यागको चरिताथ 
बना सकेगा । सरस्वतीचन्द्र७ बननेमें कोओ श्रेय नहीं । “ अगर 
त्याग करोगे, तो श्लुस त्यागके लायक़ बनो। ? 

अप्रेल, १९२२ 


# गूज़रातीके जेक सर्वेमान्य अपन्यासके नायक. 
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बोधिजयन्ती 

बैलाख सुदी पूर्णिमा 3 दिन 

गोौतमबुद्धको जिसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ । जिस रहस्यको 
हृदयंगम करनेका यह दिन है कि दुनियाके दुश्खोंकी दवा द्रब्यमें 
नहीं, राजसत्तामें नहीं, जुल्मज़बद॑स्तीमें नहीं, बल्कि ज्ञानमें, 
शिक्षामें, ओर शुद्ध जीवनमें ही है । 

यह त्योहार प्राय; गरमीकी छुट्टियोंमें लप हो जाता है। 
जिसलिये असा प्रबन्ध हो जाना चाहिये, जिससे पाठशालाओंमें 
नहि किन्तु सारे समाजमें यह मनाया जाय । 

बुद्धके ग्रहत्याग ओर ज्ञानकी खोजके बारेमें मझिस दिन विवेचन 
हो । जेकाध नाटक, जो अिस दिनके आपयुक्त हो, खेला 
जा सकता है । 

यह भी आज समझाना चाहिये कि जातिभेद, ओऔर खास 
करके आुसमें आनेवाली आुच्चनीचता, हिन्दूधर्मका सच्चा लक्षण नहीं 
है। अन्तमें यह भी समझा दिया जाय कि बुद्ध भगवानके आपदेशमेंसे 
सुत्तमोत्तम हिस्सेकी हिन्दूधघमने किस तरह अपनानेका प्रयत्न 
किया है । 

“ धम्मपद 'मेंसे अच्छे-अच्छे वचन कंठ करनेके लिये 
विद्यार्थियोंको दिये जायें । 


२ 
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वनवासक्के कष्ट सहन करती हुओ द्रोपदीको आश्वासन देनेके 
लिये अषियोने जो अनेक कथायें सुनायीं, भुनमें सीताकी और 
आुसके बाद साविन्रीकी कथा कहनेमें अषियोंने कितना ओचित्य 
दिखाया है! सीता, साविन्नी और सती ( झुमा ) आय रमणियोंका 
त्रिविध आदश है । 

मद्रदेशके अधिपति अश्वपतिके संतान नहीं है। नगरवासी तथा 
ग्रामवासी लोगोंको राजा अत्यन्त प्रिय है। अन्तःकरणके आदार, 
सत्यप्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और क्षमाशील राजाकी परंपरा अबाधित 
रहनेकी चिन्ता प्रजाको भी होती है। राजाने अनेक प्रकारकी 
कठिन तपस्या की, और आझिन्द्रियोंका दमन करके परमात्म-शक्तिकी 
अराधना की । 

कोओ महान्‌ जीवनकाय ओेक जन्ममें पूरा नहीं होता । 
समाजसेवा या राष्ट्ेवा जब पुश्त-दर-पुशत चलती है, कुलधमे 
वंशपरंपरागत चलता है, तभी अपेक्षित फलप्राप्ति होती है । 
राजाने संततिकी अच्छा असलिये की कि कुलत सतत चलता 
रहे; “ सन्‍्ताने परमो धम: ” । असा समझकर कि चूंकि पुत्र ही 
कुलघधमंका पालन कर सकते हैं, पुत्रके बिना गति नहीं है, राजाने 
पुत्रकी अच्छा की । परन्तु परमात्माको यह दिखलाना था कि 
घमका आत्कष साधनेमें पुरुषोंकी तरह श्लरियां भी समर्थ हो सकती 
हैं । पुत्र मांगनेवाले राजाको भगवानकी ओरसे कन्यारत्न मिला ॥ 
पुत्रेके लिये लालायित माता-पिताओंको जब कन्या-प्राप्ति होती है, 
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तब आसका लाड़ और परवरिश पुत्रकी ही तरह हो, तो आुसमें 
क्या आश्रय ? साविन्नी अिसी प्रकार संस्कारी स्वतंत्रताके वायुमंडलमें 
पली । देवकन्याको सोहनेवाली क्षुत्तम शिक्षा आते मिली । 
परिणामस्वरूप लड़की तेजस्विनी हुओ । पवित्रता, निभयता और 
आच्च संस्कारिताकें कारण सब जगह लड़कीका अितज्ना तेज फेलने 
लगा कि असके सामने अच्छे-अच्छे राजपुत्र भी फीके माल्म 
होने लगे । अक भी राजपुन्नमें असा आत्म-विश्वास न रहा कि में 
साविन्रीके योग्य हूं । जो प्रेम करने आता, वह पूजा ही करने 
लगता । बेटी सयानी हो गयी । सभी तरह संस्कार-सम्पन्न दिखायी 
देने लगी । शरीरसे भी अंग-प्रत्यंग पूण विकसित और प्रौढ़ । 
राजा सोचने लगा कि अगर वंश-विस्तार न होगा, तो जिन सब 
सं्कारोंकी परम्परा केसे चलेगी? पिताने जान-बूझकर लड़कीको 
सस्‍्वतंत्रताकी शिक्षा दी थी । असलिये झआसने साविन्नीसे विश्वास- 
पूवक कहा, “ कषत्रियोंके रिवाजके अनुसार राजपुत्रोंको तेरी मांग 
करनी चाहिये थी, लेकिन कोओ हिम्मत नहीं करता । तू अपना 
कुलब्रत जानती है | सब शुभ संस्कारोंसे तू युक्त हुओ है । तू 
स्‍्वये अपना पति चुनकर मुझे बता दे । में झुस बात पर योग्य 
विचार करके तेरे पसन्द किये हुओ युवककों ही तुझे अपेण कर 
दूंगा । में चाहता हूं कि-तू अपनी आअच्छाके अनुसार अपना पति 
खोज ले। ब्राह्मणोंने मुझसे कहा है कि यह माग रुढ़ भले ही न 
हो, किन्तु है तो धरमंसम्मत ही । 

झिस बारेमें यदि में भुदासीनता दिखाओं, तो देवता लोग 
मुझे दोष देंगे । ” 

बेटीने पिताके बृद्ध मंेत्रीकी साथ लेकर प्रयाण किया । 
साविन्नीको अपने योग्य वर आसानीसे मिल ही नहीं सकता था। वह 
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कितने ही नगरों, देशों ओर वनोंमें घूमी । अस तरह यात्रा करते 
समय अत्यन्त मूल्यवान शिक्षा भी उसे मिलती गयी । आखिर 
आते अपने योग्य पति मिल गया । पिताकी सम्मतिके बिना वात 
तो हो नहीं सकती थी; असलिये साविन्नी सीधे घर वापस आयी 
और पितासे मिलने गयी । वहां भगवद्भकत, जनहितेषी नारदमुनि 
आये हुओ दिखायी दिये । झुनका तो त्रैलोक्यमें अप्रतिहत संचार 
था । नारदका आगमन यानी धारमिक और लोकिक ज्ञानका भोज । 
सुर तथा असुर, मनुष्य तथा गंघधव-किन्नर सभी “ सवभूतहितेरत 
नारदकों चाहते थे । सावित्रीने पिताको और ब्रह्मदेव-पुत्र नारदको 
प्रणाम किया । नारदने कुशलक्षेमके बाद प्रश्न पूछा, “ कन्या 
सयानी हो गयी है, असका विवाह कब करोगे राजन 2” राजाने 
अपना आदशे बताया और कहा, ' साविन्नी अपना वर खोजने ही 
गयी थी, सो अभी आई है । आुसकी बातें हम सुनें ! ” साविन्नीने 
कहा, “ शाल्वदेशके दयुमत्सेन राजाका नाम तो प्रद्यात ही है । 
आज वे राज्यश्रष्ट होकर वनमें वनवासीकी तरह दिन काठते हैं । 
अनकी आंखें जाती रही हैं । राज्यश्रष्ट होनेसे जो कष्ट भुगतने 
पड़ते हैं, आुनमें ओअन्होंने दारुण तपस्याको ओर जोड़ दिया है । फिर 
भी आनकी तितिक्षाका भंग नहीं हुआ है । मेंने निशवय किया 
है कि आअनका सुशील पुत्र सत्यवान ही मेरे योग्य है ओर भ्रुसके 
साथ में मनसे विवाह भी कर चुकी हूं ।” नारदअषिके मुंहसे 
दुःखका आदगार निकल गया, " अरेरे बुरा हुआ !” राजाने सोचा 
कि स्वयंवरमें बेटीकी प्रवंचना हो गयी है । किन्तु राजाके चेहरे 
पर चिन्ता देखकर नारद बोले, “ लड़कीने घर तो अच्छा पसन्द 
किया । माता और पिता अल्यन्त सत्यनिष्ठ होनेसे ही ब्राह्मणोंने अुस 
बेटेका नाम सत्यवान रखा है । जंगलमें रहते हुओ शभ्रुसने शिकषा 
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भी अच्छी पायी है | बचपनमें वह मिट्टीके घोड़े ओर तरह- 
तरहकी गुड़ियां जितनी अच्छी बनाता था ओर चित्र भी इतने 
सुन्दर खींचता था कि आओआसका दूसरा नाम “चित्राइव ” पड़ 
गया है ।”! 

“अिसका क्या ठिकाना है कि बचपनके गुण बड़ी अआम्रमें टिकते 
ही हैं ? ” राजाने पूछा, “ लेकिन यह राजपुत्र आज केसा है १ वह 
आज सत्यनिष्ठ, तेजस्वी, बुद्धिमान, वषमासंपन्न, झर॒ और पितृभकक्‍त 
ने हो, तो समझना होगा कि मेरी कन्याने चुनाव करनेमें भूल की 
है ।” नारदकी वाग्धारा बहने लगी। सत्यवानका स्तुति-स्तोन्र गाते 
गाते राजषिकी ओक भी झुपमा बाक़ी न रही। सत्यवान रूपवान, 
आदार और प्रियदशन तो था ही। लेकिन राजाके लिये आवश्यक 
सभी गुण नारदने आओ आुसमें देखे थे। आओन्होंने उसमें यह और जोड़ 
दिया कि “'तेजस्विताके साथ साथ मर्यादशीलता ओर सरलता आदि 
विशेष ग्रुणोंके लिये शीलबृदध और आचार-बृदध लोग अुसकी तारीफ़ 
करते हैं ।” 

“तो फिर बुरा क्‍या हुआ? ”! 

आदास होकर नारदने कहा, “जिस सवग्रुण-सम्पन्न राजपुन्नके 
आयुष्यका अब अओक ही साल बाक़ी रहा है । में देखता हूं कि 
आुसकी मत्यु टालनेकी शक्ति किसीमें नहीं है ।” “ तो फिर असा 
जमाओ कोन पसंद करे ?” राजा ओर नारदने लड़कीसे सिफ़ारिश की 
कि “दूसरा वर खोजना ही आुचित है।' शीलपरायण राजकन्याने 
अुस सूचनाका तनिक भी आदर नहीं किया। आुसने कहा, “ सज्जनोंका 
यह मागे नहीं है । जिसके साथ मेंने ओेक बार मनसे विवाह किया, 
वह दीर्घायु हो या अल्पायु; सगुण हो या निर्गुण; झआुसके साथ 
ब्याह हो चुका है । अब दूसरेको पसंद नहीं कर सकती | किसी 
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भी वस्तुका प्रथम मनमें संकल्प होता है, झुसके अनुसार श्लुसका 
शब्दमें अुच्चारण किया जाता है ओर आओसके बाद झआुसके अनुसार 
कृति होती है । मनके निश्चयके अपर वाणी ओर कृति आधार 
रखती है ओर भिन दोनोंकी प्रेरणा भी आुसीमेंसे होती है, भिसलिये 
मन ही मेरे मतसे प्रमाण है। “पघ्रम्माणं मे मनख्ततः ” असे 
घामिक निर्णयके आगे राजा भी क्‍या कह सकता, ओर नारद भी 
क्या समझाते ? साविन्नीको आुसके निश्चय पर बधाओियाँ देकर, मुंहसे 
जो निकले, सो आशीर्वाद देकर, नारद संचार करनेके लिये निकल 
पड़े और राजाने द॒ुमत्सेनके आशभ्रमको जानेकी तेयारी की। 

प्रथम तो द्युमत्सेन राजाको यह सब असंभव-सा ही लगा । 
राज्यश्रट्ट, अंधे और वनवासी राजाके पुत्रकों साविन्नी जेसी आंल्‍्कृष्ट 
ओर तेजस्विनी कन्या देनेके लिये आुस्का पिता स्वयं आता है। 
जिससे अधिक अद्‌ भुत क्‍या हो सकता है १ अश्वपतिने आत्तर दिया, 
“मेरी बेदी भी जानती है और मुझे भी ज्ञात है कि सुख ओर 
दुःख दोनों अस्थायी हैं; दोनोंका नाश है। अच्छे आदमियोंको 
अनका विश्वास नहों करना चाहिये । गौरवकी दृष्टिसि तो हम दोनोंके 
कुल समान हैं और मेरी बेटीने विचारपूवक स्वय ही यह सम्बन्ध 
मनोनीत किया है।”' 

आश्रममें जो पद्धति संभव थी, झरुस पद्धतिसे दोनोंका विवाह हो 
गया । अपने पिताको बुरा न मालूम हो, अिसलिये साविन्नीने जबतक 
पिता आपस्थित थे तबतक अलंकार पहन रक्‍खे । पिताके पीठ फेरते 
ही साविन्नीने सब गहने आतार दिये और तपस्विनीका गेरुआ वेष 
धारण कर लिया। झुभ्रूषा, सदाचार, नम्रता ओर अिन्द्रिय-दमनको 
अपना आचार-धर्म बनाकर, प्रसन्नतासे रहकर सभीको प्रसन्न किया। 
सास, ससुर आदि सब संबंधियों तथा पतिको अपने सद गुणोंसे 
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सन्तुश करके, आशभ्रम-लक्ष्मीके समान वहां वह सोहने लगी । संस्कारी, 
घमपरायण और जितेनब्द्रिय स्रीके सहवासमें सद्यवानका आनन्द बढ़ता 
गया । साविन्नीको सेवाका तो आनन्द मिलता था; किन्तु नारदकी 
की हुआ भविष्यवाणी झुस आनन्दको जलाकर भस्म करती थी। महीने 
बीत गये और दिन बाक़ी रहे । अब तो चार ही दिन बाक़ी थे। 
साविन्नीने आहार ओर निद्राका त्याग किया । युमत्सेन राजा डर 
गया । तीन दिन तक बिलकुल खड़े रहनेका ही साविन्नीका व्रत था। 
वह केसे पूरा द्वोगा ? सावित्रीने आत्तर दिया, “ तात, आप चिन्ता 
न करें! मैंने निश्चयपूर्वक त्रत झुरू किया है और निश्चय ही कार्य- 
सिद्धिका कारण है। व्यवसायश्र कारणम्‌ | 

सुशीला साविन्नीका विरोध कोन करे ? तीन दिन किसी तरह 
निकल गये । आखिरी रातका ओक-अक क्षण सावितन्नीके लिये 
कैसा बीता होगा? सबेरा होते ही नित्यकम पूरा करके सावित्रीने 
प्रदीप अग्निमें हवन किया । बृदधोंको प्रणाम किया। आशीर्वाद 
देकर सबोंने गुसे भोजन करनेका आग्रह किया । सावितन्नीको 
आहार-निद्रादि देहधर्म कहांसे सूझते ? भ्रुसने नम्नताके साथ सास- 
ससुरसे कहा कि सूर्यास्तके बाद अमुक आिष्ट वस्तु प्री करके ही 
भोजन करनेका मेरा संकल्प है। 

अितनेमें कनन्‍्बे पर कुल्हाड़ी रखकर फल ओर आँधन 
लानेके लिये सत्ययवान जाने लगा । सावित्नरीने दीनतासे कहा: 
“आप अकेले न जाये । में भी आपके साथ आती हूं । 
आज आपसे दूर रहनेको मेरा जी नहीं चाहता ।” सावित्रीको 
घने जंगलमें घूमनेकी आदत कहांसे होगी? ओर फिर आज तो 
झुसके झुपवासका चौथा दिन था। वह कैसे चल सकेगी १ 
आुसे अनुज्ञा कौन देगा ? लेकिन सावित्रीने खत्यवानकी अक नहीं 
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सुनी । अन्तमें सत्यवानने यह बात अपने माता-पिताके आपर साँप 
दी। साविन्नीने अत्यन्त नम्नतासे किन्तु दृढ़तापूवबक अपनी मनीषा 
सास-ससुरके सामने रखी। सास-ससुरने विचार किया कि बेटीने सारे 
वषभरमें ओअेक बार भी किसी चीज़की याचना नहीं की। आज 
जिसे 'ना' केसे कह्दा जाय ? अओन्‍्होंने अन्तमें अनुज्ञा दे ही दी । 

दोनों वनमें चले । वनवासके काव्यमय जीवनमें अरण्यकी शोभा 
ध्यान खींच ही लेती है । रास्तेमें मोर नाचते और केका करते 
थे। अनेक प्रवाह अपने निर्मल जलसे कलध्वनि करते थे और 
जहाँ-तहाँ. छोटे-मोटे वृक्ष असंख्य फूलोंसे प्रफुछ हुओ थे। 
सत्यवान प्रत्येक रमणीय वसच्तुकी ओर साविन्रीका ध्यान खींचता 
जाता था ओर अपना आनन्द दविगुणित करता जाता था। सावित्री 
भी पतिके आनन्दमें सहभागी होनेका पूरा प्रयत्न करती थी । ओुसे 
अितना ही समाधान था कि भाग्यका पासा पड़नेके समय में पतिके 
साथ हूँ । लेकिन हर क्षण झआसे अक कल्पके समान भारी लगता 
था। मानो आअसके हृदयके टुकड़े-टुकड़े हुओ जाते थे । 

दोनों वनमें पहुँच गये ओर सत्यवान फल चुनने लगा । 
अितनेमें सावित्रीने सुगेधी फूल तोड़कर आुनकी ओक माला बनायी | 
आवश्यक फल अिकद्रा हो जाने पर सत्यवानने कुल्हाड़ी लेकर सूखी 
लकड़ियाँ काटनी शुरू कीं । यह काम असके लिये कोओ नया 
नहीं था । आसका शरीर भी कसा हुआ था । लेकिन न जाने 
क्यों आज आसके सारे दशरीरसे पसीना निकलने लगा। वह थक 
गया । भ्रुसके सिरमें तीव्र वेदना होने लगी । अ्रेकाग्रतासे पतिकी 
ओर निहारनेवाली साविन्नीके ध्यानमें यह बात आयी। आुसने पास 
जाकर प्रेमसे पूछा, ““आज कोओ ख़ास थकान मालूम होती है? ” 
सत्यवान अपनी थकानको दबाना चाहता था । वेदनाको छिपानेकी 
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'प्रश्ष पूछा, तब अससे न रह्दा गया । अुसने कहा, “ हाँ! आज कुछ 
हो रहा है, सही ! सिरमें छल आठ रहा है ओर दिलमें कुछ 
बेचेनी-सी माल्म हो रही है।”” थोड़ी देर बाद फिर भ्ुुसने कहा, 
“अब तो खड़ा भी नहीं रहा जाता | क्षरा सो जाओ तो अच्छा। ” 
'सावित्रीने वहीं ज़्मीन पर बेठकर सत्यवानका मस्तक अपनी गोदमें 
लिया । सत्यवानकों कुछ आराम मालूम हुआ; लेकिन सावितन्रीको 
वह क्षण प्रलूयकालका था। आसे विश्वास हो गया कि नारदका 
बताया हुआ प्रसंग समीप आया है। असका हृदय, मन और 
आत्मा आसकी आंखोंमें अकत्र होकर सत्यवानकी ओर देखने लगे। 
चार दिनके आपवासके कारण दृष्टि क्षीण हो जानी चाहिये; लेकिन 
साविन्नीकी तपस्या ही अतनी ओज्ज्वल थी कि अुसी क्षण उसे 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ । 

अुसने देखा कि सामनेसे कोओ भव्य पुरुष निकट आ रहा 
है। असने लाल कपड़े पहने थे। माथे पर जगमगाता हुआ किरीट 
था । वह पुरुष क़दावर और खूबसूरत था। तेजमें मानो प्रतिसूय 
ही था। आओसे इ्याम कहनेकी अपेक्षा गौर कहना ही अधिक भ्रुचित 
होता । आुसके हाथमें भयंकर पाश था। देखते ही आदर अंत्पन्न 
करनेवाली अुसकी आकृति देख कर साविन्नी समझ गयी । असने 
'धीरेसे पतिका मस्तक भूमि पर रख दिया ओर ओस दिव्य पुरुषके 
प्रति आदर दिखानेके लिये वह खड़ी हो गयी। सावित्रीने पूछा, 
“ भगवन्‌ , अितना तो में समझ सकती हूँ कि आपकी काया 
मानुषी नहीं है। आप कोओ देवी पुरुष हैं। लेकिन क्‍या आप 
जितना कहनेकी कृपा करेंगे कि आप कोन हैं और किस आददेश्यसे 
आये हैं?” अुस दिव्य पुरुषने जवाब दिया, “ हे सावित्री, तू 
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पतित्रता है और तपोनिष्ठ भी है | असीलिये तू मुझे देख सकी 
और अिसीलिये तेरे साथ में बातचीत कर रहा हूँ। तू यह जान 
ले कि में पितरोंका अधिपति यम हूँ । तेरे पतिका आयुप्य नष्ट 
हो गया है, अिसलिये में आते ले जाने आया हूँ ॥” 

“ भगवन्‌ , मानवोंको ले जानेके लिये तो आपके«दूत आया 
करते हैं। आज आप स्वयं किसलिये पधारे हैं ? ”” 

“ हम सत्त्वशील मनुष्यकी क़द्र करते हैँ । यह तेरा सत्यवान 
धमसम्पन्न है, सुस्वरूप है, गुणोंका तो मानो महासागर ही है । 
अभिसे ले जानेके लिये स्‍वये मुझे ही आ जाना चाहिये न? ” 

यह कहते हुओ यमराजने सत्यवानके शरीरमेंसे अुसक जीवात्माको 
अपने पाशके दवारा खींच निकाला । तुरन्त ही सत्यवानका शरीर 
निस्तेज हो गया । इ्वासोच्छुवास बंद हो गया । मुखकी कान्ति 
आतर गयी और सभी अवयव ढीले पड़ गये। यमराजने सत्यवानके 
जीवात्माको अपने कब्जेमें लेकर दक्िषण दिशाका रास्ता पकड़ा । 
यम-नियम दवारा सब सिदधियाँ प्राप्त हो जानेसे साविन्नी भी यमराजके 
पीछे-पीछे चलने लगी। आुसके हृदयमें दुःखका महासागर आुमड़ 
रहा था। सावित्रीको पीछे-पीछे आती देखकर यमराजने प्यारसे कहा, 
“४ सावित्री, अब तू वापस चली जा और सत्यवानका औध्वेदेहिक कर। 
तूने अपने अस घमका पूरी तरह पालन किया है कि पति जबतक 
जीवित है, तबतक पत्नी झुसके साथ रहे | पतिके ख्णसे तू मुक्त 
हुआ है । पतिके पीछे जहाँ तक जाना चाहिये, वहाँ तक तू जा 
चुकी है। अब वापस जा ।” 

“मैं केसे वापस जाओँ ? जहाँ मेरे पति, वहाँ में । सनातन 
धमने ही यह व्यवस्था कर दी है। तप, गुरुभकित, पतिप्रेम, व्रत 
भोर आपका अनुग्रह, भिन सब कारणोंसे मेरी गति अकुंठित है। 
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अब में पतिको केसे छोड़ सकती हूँ ? आप मुझे वापस नहीं लोठा 
सकते। ” साविन्नीको धमके अनुसार बातें करती देखकर यम - धम 
सन्‍्तुष्ट हो गये । साविन्नीने बात आगे चलायी : 

“ विद्वान लोग कहते हैँ कि सात पद चलनेसे या सात 
शब्द बोलनेसे सज्जनोंके बीच मेत्री हो जाती है। जिस मित्रताके 
अधिकारसे अगर में आपसे कुछ प्राथना करूँ, तो क्‍या कृपा करके 
आप असे सुन लेंगे १ ज्ञानसम्पन्न लोग कहते हैं कि चारों आश्रम 
धर्मावरणके लिये योग्य हैं ओर धर्माचरण ही आत्मज्ञानका साधन है । 
शिष्ट लोग असा भी कहते हैं कि चारोंमेंसे किसी भी अक आश्रमका 
अच्छी तरह पालन हो जाय, तो वाक़ोके तीन आश्रम स्वयं ही 
अुसके पीछे-पीछे चले आते हैं ओर असलिये घम्मज्ञ लोगोंने यह 
कह रखा है कि आमभ्रमान्तर करनेकी तनिक भी भिच्छा रखनेकी 
आवश्यकता नहीं है । असी स्थितिमें जहँ। हम ग्ृहस्थधर्मका 
पालन कर रहे हैं. वहां आप अआुसका विध्वंस क्‍यों करते हैं ? मेरे 
पतिको आप किसलिये ले जा रहे हैं १! 

साविन्नरीकी यह संस्कारी ओऔर युक्ति-युक्त वाणी सुनकर 
धमेज्ञ यमराजको अत्यंत संतोष हुआ | भुन्होंने कहा, '' हे अनिन्दिते, 
जिस सत्यवानके जीवनको छोड़, दूसरा जो भी कुछ तू मँँगेगी, में 
तुझे दे दूँगा । लेकिन तू अब वापस चली जा। तुझे ग्लानि आ 
रही है । अब अधिक श्रम मत कर । ”! 

“ पतिके पास रहते हुओ मुझे ग्लानि१ मेरे पतिको जहाँ 
आप ले जायेंगे, वही मुझे आयी ही समझिये। सज्जनोंके साथ ओक 
बार श्रेष्ठ समागम हो जाय, तो आअसे संगति कहते हैं । असा 
समागम बढ़ जाय, तो आछे मेत्री कहते हैं । आप-जैसे धर्मराजके 
साथका यह समागम निष्फल तो होगा ही नहीं । ” 
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“तू क्षेस्री द्वितकारी वाणी बोल रही है, जो मेरे अन्तःकरणको 

भाये और ज्ञानी लोगोंकी बुृदधिको भी ब्ृदधिगत करे। जिस 

सत्यवानके जीवनको छोड़ दूसरा चाहे जो वर तू मांग ले। लेकिन 
अब तू लौट जा | व्यथ श्रम मत झुठा ।” 


“आपने सब प्रजाकी नियमसे बाध रखा है । भिसलिये 
आप चाहे जिसको स्वेच्छासे ले जा सकते हैं । में भी शभ्रुसी 
नियमके वश होकर पतिका अनुसरण कर रही हैँ । आप मुझे 
किस तरह वापस लोटायेंगे ? यह तो सज्जनोंका सनातन धर्म है, 
कि किसी भी प्राणीका सन, वचन, क्रियासे दवेष या द्रोह न करना; 
बल्कि आस पर अनुग्रह करना | सामान्य मनुष्योंमें भी यही प्रथा 
हमें दिखायी देती है। जो सामथ्यन्सम्पन्न हैं, वे कितने मदु और 
क्षमावान होते हैं ! सज्जन लोग तो अपने शात्रु पर भी दया 
ही करत हैं । ”' 

“हे साविन्नी, जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्य शीतल 
जल पाकर तुष्ट होता है, असी प्रकार धम-रहस्य प्रकट करनेवाली तेरी 
यह वाणी मुझे तृप्तिकारक लगती है । है कल्याणि, अस सत्यवानके 
जीवनके अलावा दूसरा चाहे जो वर तू मांग ले और वापस चली 
जा। कितनी दूर आ गओऔ तू [ ! 

“ अपने प्रिय पतिके निकट होनेसे मेरे लिये यह स्थान ज्रा 
भी दूर नहीं है: न दूरमेतन्मम भत्‌-सतन्निधो | ओर जहाँ मन 
पहुँच सकता है, भुसे दूर कह सकते हैं क्‍या £ रास्ता चलते-चलते 
आप मेरी कुछ बातें तो सुन लीजिये। भगवान्‌ श्री सूयनारायणके 
आप प्रतापशाली पुत्र हैँ। मत्युलोकके सभी लोगोंके लिये आपने 
अेक ही-सा घम चलाया है । आुसके अनुसार ही प्रजा चलती है; 
भअिसलिये, है ओऔशवर ! लोकोंमें धमराजके नामसे ही आपकी 
व्याति है । सचमुच, धमनिष्ठ सज्जनों पर मनुष्यका जितना 
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विश्वास होता है, भ्ुतना स्वय अपने अपर भी नहीं होता । हरेक 
मनुष्य सज्जनोंके प्रति प्रेममाव रखता है। सज्जन प्रेममू्ति हुआ 
करते हैँ, असलिये हरअओेक झुन पर विश्वास करता है ।” 

“ भद्रे, असा भाषण तो मेने आज तक किसीके भी मुँँहसे 
नहीं सुना । में सन्तुष्ट हो गया हूँ । अेक सत्यवानका जीवन 
छोड़ बाक़ी जो चाहे सो तू मांग ले । अबतू और कितनी दूर आयेगी १ 
तेरे समान राजकन्याके लिये अितना श्रम झ्रुच्िित नहीं है । ” 

सावितन्रीनी अपना कथन जारी रक्‍खा: “सज्जनोंका 
धर्माचरण हमेशा अठल होता है । धर्माचरणमें वे कभी पीछे क़दम 
नहीं हटाते । धर्माचरणमें वे दुःखका भी अनुभव नहीं करते । 
सज्जन सवंदा निरभय होते हैंब।॥ अपने सत्यके दवारा वे सूर्यका 
रक्‍्षण करते हैं। अपने तपोबलसे वे भुमिकों आधार देते हैं। हे 
घमराज, जो गये हैं और जो आज विद्यमान हैं, आन सब 
लोगोंको आधार तो सज्जनोंका ही है। यह स्मरण करके कि 
श्रेष्ठ लोग जिसी रास्ते गये हैँ, सज्जन परकार्येमें रत रहते हैं, और 
किसी प्रकारके प्रतिफलकी अपेक्धा नहीं रखते। सज्जनोंका समागम 
निष्फल नहीं जाता । अआनसे प्राप्त द्रव्य नष्ट नहीं होता । यह धमे 
अबाधित होनेसे सज्जन ही विश्वके संरषण-कर्त्ता हैं । ” 

“ पतित्रते, तूने धमका हृदय ही मेरे सामने खोलकर रख 
दिया है। जैसे-जैसे तेरी पविन्न वाणी सुनता जाता हूँ, वेसे-बेसे तेरे 
प्रति मेरे हृदयमें आत्कृष्ट भक्ति आत्पन्न होती जाती है । अब जो 
तेरी अच्छा हो सो वर माँग ले । ” 

साविन्नीका काय हो गया । घन्य-धन्य द्वोकर वह ओत्साहसे 
बोली : “ भगवन्‌ , अबतक मानो अपने पापका ही फल मेरे सामने 
खड़ा था, जिससे ' सत्यवानके जीवनको छोड़ ”, यह वचन मुझे सुनना 
पड़ता था । आपके अबके अिस वचनमें वह बात नहीं रही। में धन्य 


मृत्यु विरुद्ध प्रेम ८३ 


हो गयी हूँ | मैं यह वर माँग लेती हूँ कि सत्यवान फिरसे जीवित 
हो जायें। क्‍योंकि पतिके बिना जीना मरणके समान है। पतिको 
छोड़कर मुझे सुख, लक्ष्मी या स्वगकी भी अच्छा नहीं है। पतिके 
वियोगमें जीवित रहना भी मुझे अच्छा न लगेगा । ”! 

त्रिलोकमें भी जो न टलनेवाला था, वह सावित्रीकी घर्मनिष्ठा 
और अभेकनिष्ठ प्रेमसे टल गया । यमराजने अपने पाश छोड़ दिये 
ओर वे बोले : “ है कुलनन्दिनी, कल्याणी सावित्री, तेरे अिस पतिको 
मेंने छोड़ दिया । अब यह नीरोग होकर तेरे मनोरथ पू्ण करता 
हुआ चार सो साल तक जीवित रहेगा और तेरी सहायतासे भिसे 
धमप्राप्ति होगी । सत्यवान अपने धर्माचरणसे प्रथ्वीपर सवेत्र विख्यात 
होगा, ओर अनन्त काल तक तेरी कीति अस लोकमें अमर रहेगी। 
तुझे जो वर प्रिय था, सो तो मेंने तुझे दे दिया। लेकिन अिससे 
पहले चार बार मेंने तुझे वर देनेका वचन दिया है । असके बदलेमें 
जवतक तू कुछ-न-कुछ माँग न लेगी, तवतक मैं तेरे बन्धनमें ही हूँ । 
कृपा करके मुझे वचन-मुक््त कर । ”' 

अब तो सावितन्नरीको मौंगने योग्य बहुत-कुछ सूझ सकता 
था । अपने ससुरको फिरसे दृष्टि प्राप्त हा जाय; आसका राज्य भुसे 
वापस मिले; पिताके कोओ पुत्र नहीं है, वह पुत्रवान हो जाय; 
आदि बहुतसी बातें असने मौग लीं । मनुष्यसे मॉगना हो, तो 
ही संकोच किया जाय न * 


सत्यवानकोी छोड़कर यमराज भी स्वयं मुक्त और संतुष हुओ, 
ओर ओऑन्होंने अपने मंदिरकी ओर प्रयाण किया । सावित्री भी अआुस 
जगह वापस चली आयी, जहाँ उसके पतिका शव पड़ा हुआ था; 
ओर आुसने फिरसे पतिका मस्तक गोदमें ले लिया। आस पतिव्रताके 
हाथका स्पशे होते ही सत्यवान सजीव हो गया, और आंखें खोलकर 
अत्यंत प्रेमके साथ साविन्नीकी ओर देखने लगा । 
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देहमें जान आते ही सत्यवान बोला ; “ कितनी देर तक सोता 
रहा में ? तूने मुझे समयपर जगाया क्यों नहीं £ ओर जो मुझे 
खींचकर ले गया था, वह इ्यामवण पुरुष कहाँ है १ ” 

झुस॒ समय साविन्नी कितने हषके साथ बाली होगी | मरे 
हुओ पतिकों फिरसे जीवित होते देख और प्रेमवाणी बोलते सुनकर 
असे कितना आनन्द हुआ होगा १ वह बोली : “ आप बहुत देर तक 
सोये हैं । प्रजाका सयमन करनेवाले यमराज आपको छोड़कर 
चले गये हैं । अब थकावर्ट कम हो गयी हो, तो अ्रुगना ही अच्छा 
है । देखिय तो, चारों ओर कसा अधेरा फेलने लगा है ।”! 

सत्यवान भ्रुठ खड़ा हुआ । आठकर सारे वन-प्रदेशकी ओर 
देखने लगा । मानों कोओ भूली हुओ बात याद आती हा, अस 
तरह अधर-अधर देखकर आओसने कहा: “ प्रिय, मुझे झआितना तो 
याद आता है कि मेने तेरे साथ फल चुने, लकडियोँ काटी और 
बादमें सिरमें भयानक वेदना शुरू हो जानेसे में सो गया। आुसक 
बाद आखर जाने वया हा गया | मुझे अक ज़वरदत्त चक्कर आया । 
अितनेमें ओअक अत्यन्त तेजस्वी पुरुष दिखायी देने लगा । आुसक 
बाद क्‍या हुआ, कुछ याद नहीं पड़ता । क्या वह सब स्वप्न ही था £ 
तूने असा कुछ देखा १” 

सावित्री प्रसंगकों समझनेवाली थी । झुसने कहा: “ आयपुन्न, 
अब देर बहुत हो चुकी है । पिताजी हमारी राह देखते होंगे । 
देखिये, रातमें घूमनेवाले पशुओंके शब्द सुनायी देने लगे 
हैं । सियार रो रहे हैं । पेड़के पत्ते भी केसी भयंकर ध्वत्ति 
कर रहे हैं! कल आपसे सब कुछ कहूँगी । अभी तो घर 
चलिये । ” 

सत्यवान बिलकुल थक गया था। भुसके लिये चलना कठिन 
था। चारों ओर फेले हुओ अंधकारकों देखकर और जिसका विचार 
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करके कि आगे कितनी दुर जाना है, अुसने कहा : “जिस समय 
वापस जाना मुश्किल है, ओर अधेरेमें तुझे रास्ता भी न मिलेगा। 
साविन्नी बहुत चकरा गयी | वह स्वये निणेय न कर सकी कि 
जाना अच्छा होगा, या न जाना अच्छा होगा । भिसलिये आओसने 
पतिसे ही पूछा : “ वह आस तरफ़ दावाभिसे दग्ध बृक्‍षोंमें कहीं- 
कहीं अग्नि दिखायी देती है । असमेंसे कुछ अंगारे लाकर में 
लकड़िया जलाअओंगी, जिससे आऔुनके प्रकाशमं हम जा सकें । ओर 
अगर बीमारीके असरके कारण आपके लिय चलना असम्भव हों, 
तो हम दोनों सारी रात यहीं बितायेंगे। सबेरे घर लोटठ जायेंगे। 


सत्यवान भी अिसी दुविधामें था । नलनेकी शक्ति न थी, 
ओर अिसकी कल्पना वह खूब कर सकता था कि अगर घर न 
गये, तो बुद्ध माता-पिता कसा हाहाकार मचा देंगे। आुसने कहा: 
“अगर माता-पिता मुझे न देखेंगे, तो कितने दुःखी होंगे ! में ही 
अनका अकमात्र सहारा हूँ न! कैसी ग़फलत हुओ, कि अबतक 
सोता रहा । अस बरिन नींदसे मुझे बहुत चिढ़ हो आयी है । 
अबतक पिताजीने मेरी खोजमें आकाश-पातारल ओक कर दिया 
होगा । अगर अऑन्हें कुछ अनिष्ट हो गया, तो मुझसे जिया ही न 
जायगा । अब घर जानेके अलावा कोओ मागे ही नहीं। ” 

पिताजीका दुःख और अपनी निबलताका विचार करके 
सत्यवान रो पढ़ा । धीरादात्त पुरुष जब रोने रुगता है, तो 
अबला ही आते सान्त्वना दे सकती है । निष्ठावान सावित्रीने मुग्ध 
भावसे प्राथना की। और पतिकी आँखोंके आंसू पोंछकर वह बोली : 
“ यदि आज तक मेने कुछ भी तप किया हो, विनोदमें भी 
असत्य न बोली होअ, तो आजकी रात मेरे सास-ससुर और पतिके 
लिये सुखकर हो जाय ! ” अुसके बाद प्रेमशालिनी सावित्रीने अपने 
बाल सवारे, और पतिका हाथ पकड़कर अआसे किसी तरह खड़ा 
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किया । पिताजीके लिये चुने हुओ फलोंकी ओर सत्यवानकी दृश्को 
जाते देखकर आसने कहा : “ थ्लिन टोकरियोंको में यहीं टहनियोमें 
लटका दूँगी । कल सखबेरे आकर ले जायेंगे । लकड़ियाँ भी यहीं 
रहने दें । सिफ़ यह कुल्हाड़ी में साथ ले ढूँगी। ” 

फिर झुसने पतिका हाथ अपने बायें कंघेपर रकक्‍्खा और अपना 
दाहिना हाथ झुसकी कमरमें डालकर वह गजगामिनी धीरे-धीरे 
चलने लगी । कौन जाने, भिस तरह साविन्नीका सहरा लेते हुये 
सत्यवानको संकोच हुआ होगा या आनन्द | झुसने कहा : “हे 
भीरु, अस राष्ते में बहुत बार गया हूँ, जिसलिय यह मेरा 
परिचित रास्ता है । अब तो चौँदनी भी पत्तोंमेंसे प्रवेश करके 
कुछ-कुछ माग दिखा रही है । आगे रास्तेमें ठाकका बन है; वहां 
ज़रा सचेत रहना चाहिये । वहीं दो रास्ते पड़ते हैं । अनमेंसे 
आत्तकी ओर जानेवाला रास्ता हमारा है। अब जल्दी चल ' मुझे 
कुछ ठीक माह्म होता है। जल्दी जाकर माता-पितासे मिल लें। ” 

शैः नै शा 

आअिधर दद॒मत्सेननो अचानक दृष्टि प्राप्त हुओ, अिसलिये 
वह तो आश्चर्यान्वित हो गया, लेकिन उसका आनंद ज़्यादा देर 
तक न रहा । सूर्यास्त हुआ ओर बेठा-बहू नहीं आये, यह 
देखकर बूढ़ेका आनन्दाइचय चिन्तामें हब गया। बूढ़े पाँवोंसे भ्रुसने 
चारों तफ़ खोज शुरू की | कओ बार आुसके परोंमें कँटे 
चुभ गये । नुकीले पत्थरोंने भी अस बातकी तलाश की कि 
आस बूढ़े शरीरमें कुछ खून बचा है या नहीं । दर्भाके टरँडोंपर 
कओ बार लाऊर अभिषेक हुआ । पास-पड़ोसके ब्राह्मणोंने आस 
बृद्घपर दया करके स्वयं भी काफ़ी खोज की । कहीं भी पता न 
चलनेपर सब वापस आ गये। ओकने धूनी जगायी, दूसरेने पुराने 
ज़मानेकी कितनी ही अदभुत कहानियाँ छेड़ीं । लेकिन मा-बापका 
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धीरज तो टूट ही गया । अन्होंने फ़ूट-फूटकर रोना शुरू किया: 
“हे पुत्र, हे साथ्वी बहू, तुम कहाँ हो? ” 


सत्यवादी ब्राह्मण आश्वासन देने लगे । सुवर्चा बोला : 
“ सावित्री तप, भिन्द्रिदमन और सदाचारसे युक्त है, जिसलिये 
मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि सत्यवान जीवित है |” तपस्वी गौतम 
बोला: “मेंने चारों वेदोंका सांग अध्ययन किया है। ब्रह्मचयका 
पालन करके ग्रुर और अग्निको सन्तुष्ट किया है। केवल वायुका 
भकक्‍षण करके कितने ही आुपवास मेंने किये हैँ । सब-के-सब ब्रतोंका 
ओअकाग्र अन्तःकरण साक्षी देता है कि आपका सत्यवान जीवित 
है। वह कुशल-क्षेम है। मेरी बातपर विश्वास कीजिये। ” 
गोतमके शिष्यकों भी लगा कि में भी अिसमें कुछ जोड़ दूँ । वह 
बोला : “ हमारे गुरु महाराजके मुंहसे निकला हुआ ओक भी वचन 
आजतक झूठा नहीं हुआ है, भिसलिये में विश्वासके साथ कहता 
हूँ कि सत्यवान जीवित है। ”” दूसरे बहुतसे अषियोंने अपनी-अपनी 
घारणाके अनुसार आश्वासन दिया। अन्तमें दाल्भ्य अषि बोले: 
“ सावित्री त्रत करके बिना कुछ खाये ही गयी है, भिसलिये 
जिसमें शक नहीं कि तेरा बेटा जीवित है; तथा हे राजा, यही 
अिसका प्रमाण है कि तुझे अपनी दृष्टि वापस मिल गयी । ” घड़ी 
दो घड़ी अिस प्रकारकी बातें चलती रहीं । अितनेमें सावित्री ओर 
सत्यवान दोनों घर आ पहुंचे । ब्राह्मणोंने आनन्दके साथ कहा : 
“ देख राजा, तेरा बेटा और बहू तुझे वापस मिल गये । तेरी 
दृष्टि भी तुझे फिरसे प्राप्त हुओ । अब तेरा अभ्युदय नज़दीक 
आया ही समझ । 


फिर क्‍या था, सवन्र आनन्द-ही-आनन्द छा गया। कओी 
सवाल पूछे गये ओर कओ जवाब दिये गये । अषियोंने साविन्रीसे 
आग्रह किया कि आुसे वह सब सत्य बृत्त सविस्तर कहना ही होगा, 
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जो सब्ेरेसे घटित हो रहा था। गोतमने कहा: “ हे सावित्नो, 
तुझे प्रत्यक्ष ओर अतीन्द्रिय दोनों वस्तुओंका ज्ञान है। अपने तेजसे 
तो हे साविन्नी, तू केवल देवी-जेसी ही है। गुप्त रखने-जसा अगर 
कुछ न हो, तो सकल वृत्तांत तू हमसे कह दे ।” साविन्नीने सुखसे 
मीठे हुओ अपने दारुण दुःखका पूरा वर्णन किया । तब सभी अषि 
ओअक स्वस्से वाल झआुठे : “हमारे राजाका सारा कुल संकटरूपी अंधेरे 
गढ़ेमें हबा जा रहा था; हे साध्वि | तूने असे अपने शील, ब्रत 
और पुण्यके बलसे तारा है ।” बातें खत्म हुआ, जितनेमें रात्रि भी 
समाप्त हुओ और अरुणोदयके साथ दबयुमत्सेन राजाके राज्यके 
लोकप्रतिनिधि राजाको ले जानेके लिये वहाँ आ पहुँचे । सचिवोंने 
कहा : “ शजन्रके राज्यमें बहुत बड़ी राज्यक्रान्ति हुओ, शज्नु मारे गये 
ओर प्रजाने अकमत होकर अपना यह आग्रह जताया है कि हम 
महाराज दयुमत्सेनकों ही अपना राजा बनायेंगे। असलिय हम 
आपको बुलाने आये हैं ।” जिधरकी सब बातें सुनकर सचिवोंने 
भी तपस्विनी साविश्रीक चरण छुओ । 


नारद दवारा सूचित सावित्नीके दुदबोंके कारण दु:ःखत आसका पिता 
आज अपने घरमें वठा कसी मन:स्थितिमें होगा? ये आनन्द -समाचार 
आसके पास तुरंत पहुँचा देनेकी बात किसी -न-किसीको सूझी ही होगी । 


वेशंपायन कहते हैं ; “ साविन्नीकी अस पुण्यकथाने आज तक 
असंख्य लोगोंको आश्वासन दिया है, ओर आगे भी जो कोओ 
सावित्रीके अिस आत्कृश आख्यानका श्रवण करके अिसका ध्यान 
करेंगे, अनके सब मनोरथ पूर्ण होकर वे दुःखमुक्त होंगे ।” 
१९२० 
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वटसा वित्री 

ज्येष्ठ पूनो १ दिन 

यह त्योहार प्रायः गर्मीकी छुट्टियोंमे ही पड़ता है। 
“ सतीके पातिव्रत्यक'. सामने मत्यु भी हार जाती है, ”” जिस 
आशयकी शिक्षा देनेवाली अस कहानीमें असाधारण काव्य भरा 
हुआ है । आजके दिन वट्बृक्षकी पूजा करनेकी अपेक्षा सावितन्नीकी 
ही पूजा करना अधिक अभ्रुच्चित है । साविन्नीकी कहानीमें स्रियोंका 
स्वातंत्रय और खस्लीघमका सर्वोच्च आदर्श देखनेको मिलता है । 
अिस दिन साविन्नीका चरित्र अनेक प्रकारसे गाना चाहिय । 
आजकलकी लड़कियोंकी भी यह त्योहार सनाना चाहिये । 

आपाह़ी महाओकादशी 

असाढ सुद्दी ११ आधा दिन 

अिस दिनसे चातुर्मास्य ( चौमासे )का प्रारम्भ होता है । 
चातुर्मास्यके निमित्त बहुतसे ब्रत लेनेका यह दिन है । चोमासेमें 
आयोहवा अच्छी नहीं रहती । अमुक प्रकारके संयमको स्वीकार 
करने पर ही चोमासा निर्विम्न और सुखसे बीतता है । बरसातके 
दिनोंमं मुसाफ़िरी करना मुश्किल होनेसे अक ही स्थान पर रहकर 
अध्ययन करनेका पुराना रिवाज था । 

अिस दिनका कार्यक्रम कार्तिकी अकादशीके जसा ही रक्‍खा 
जाय । लेकिन अआसमें पेड़ोंकां पानी देना न रहे । अस दिन या 
असाढ़की अमावसके दिन -- जैसी सहूलियत हो -- कताओ दंगल 
रखा जाय, और अगर वह रकक्‍खा जाय, तो यह दिन पूरी छुट्टीका 
गिना जाय । जब हवामें नमी होती है, तो अधिक अच्छी 
तरह काता जा सकता है । 

वारिशंक दिनोंमें गोशालामें मच्छरोंका आुपद्रव बहुत होता है । 
अिसलिये रातको धुआं करके जानवरोंकी रक्षा करना भिष्ट है । 
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आचायेदेवी भव 

असाढ़ सुदी पूनो 

मनु भगवानने कहा है, और हमारी भी यही श्रद्धा है कि 
साविन्नी यानी विद्या हमारी माता है, और आप -- आचाये -- 
हमारे पिता हैं । अज्ञान दशामें जन्मे हुओ हमको ज्ञानके संस्कार 
देकर आप ही ने हमें नया जन्म दिया । द्विज बनाया । 

आपकी आँखोंमें प्रेमका जादू है । आपके चित्तमें ज्ञानका 
कल्याण है । प्रभुका मंगल हृदय आपको प्राप्त हुआ है । भिसीसे 
तो आप अिस प्रकारकी निःस्वाथ सेवा कर रहे हैं । 

मूर्तिकार जिस त्रह प्रथम पत्थरमरें मूर्तिकों देखता है, और 
बादमें आुसमेंसे कुरेदकर मूर्तिको प्रकटः करता है, अुसी तरह हे 
गुरुदेव ! शिष्यके प्राणोंकी सम्पूर्णताको आप देखते हैं, और अपने 
अद्‌ भुत कोशलसे अआसे विकसित करते हैँ । जीवनकी सफलता हमें 
आप ही से प्राप्त होती है । 

स्वय॑ निष्काम होते हुओ भी हे शिष्य-वत्सल, आपने परमेश्वरसे 
याचना की : “ मेरा ज्ञान सम्रद्ध हो। में मोक्षविद्याका घारणकर्त्ता 
हो जा&। मेरा शरीर नीरोगी ओर स्थिर रहे। मेरी जीभ अम्रतस्लोती 
बने | मेरा अध्ययन बहुत बढ़ । मेरा ज्ञान हमेशा अखूट रहे । ” 

आपकी एक ओर प्राथना भी है: “पानी जिस तरह 
तालाबकी तरफ़ बहता है, महीने जिस प्रकार वषेकी ओर मुड़ते हैं, 
अुसी तरह सब ब्रह्मचारी मेरे पास आ जायें । झ्ुनकी शंकार्ज दूर 
हो जायें, आनका ज्ञान बढ़ें। आअनकी बृत्ति संयमशील बने, और असे 
विद्यार्थियों द्वारा मेरी यह कीर्ति सबंत्र फेले कि मेरे यहाँ ज्ञानकी प्याअ है।” 

अितनी वत्सलता हमें ओर कहां मिलेगी ? हम सिफ़ आप 
ही को पहचानते हैं । हम आपकी दरणमें हैं । आपकी आज्ञा ही 
हमारे लिये प्रमाण है । 
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वव॑ हि नः पिता यः अस्माकं अविद्याया: पर पार तारयसि । 
नमः परमअषिभ्य: नमः परमअपषिभ्य: । 
तू ही हमारा पिता है, तू ही हमें अविद्याके झुस पार ले जाता है। 
परम अषियोंको प्रणाम ! 
अक्टूबर, १९५२४ 


गुरुपृणिमा 
१ समय 
गृरुपूर्णिमाका त्योहार ज़रूर मनाने योग्य है । लेकिन चाहे 
जिस व्यक्षित विशेषकों ओऔद्वर मानकर आसकी अथ-पूजा करनेमें गुरु 
या शिष्य किसीकी भी अओन्‍नति नहीं है। हिन्दूधर्ममें श्री वेदब्यासका 
स्थान असाधारण है । गुरुपूर्णिमांक दिन वेदव्यासका स्मरण करके 
अनके कायको समझ लेना ओआुचित है । 
ओऔसा-मसीहके जीवन, कथन तथा मरणके विषयमें भी 
अिस दिन बहुत-कुछ कहा जा सकता है । 
सिक्ख घममें बताये गये ग्रुरुके रहस्य, और सिक्‍ख गुरुओंके 
तजस्वी जीवन, आदिके बारेमें दत्तजयंतीके दिनकी तरह आज भी 
कहा जा सकता है । (देखिये “ दत्तजयंती ” )। 
जिस दिन विद्यार्थी-गण अपनी पाठशाला या आम्रमके लिये 
विशेष काम करें, सेवायें दें । हो सके तो अपनी संस्थाक लिये 
चन्दा अकद्ठा करें । 


नागपश्चमो 
सावन सदी ५ 
नागपंचमीका आत्सव बड़ी धूमधामके साथ मनाया जाता है। 
महाराष्रमं लोग जंगलसे चिकनी मिट्टी लाते हैं । फिर जिस तरह 
रोटीके लिये आटा गूँधा जाता है, आभुस तरह भ्रुस मिट्टीको धुनी 
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हुओ रूआक साथ गूँध कर आओसे बड़े फनवाले नागका आकार देते 
हैं । भुस नागकी पूछका मरोड़ अितना खूबसूरत बनाते हैं कि 
देखते ही बनता है। अब नागके दो डरावनी आँखें तो चाहियें ही । 
अिसलिये अआचित स्थानपर दो घुघचिया ( गुंजा ) बिठा देते हैं। नागकों 
ओऔश्वरने दो-दो जीमें दी हैं । यह पुरस्कार अगर .कुदरतने मुतसद्ियों, 
वकीलों ओर अदालतमें गवाहका घंघा करनेवालॉको दिया होता, तो 
काफ़ी सहलियत हो जाती । जब बेचारे नागको किसीसे बोलना 
ही नहीं होता है, तो फिर सच ओर झूठके लिये अलग अछग 
जिह्॒यें लेकर वह क्‍या करेगा ? लेकिन प्रकृतिने अुसे दोहरी जीभ 
दी है, असलिय लोग भी दूवकि दो दल मिद्टीकि नागंक मुहमें 
खोंस देते हैँ, ओर झुसके सामने दूधका कटोरा रखकर अुसकी 
पूजा करते हैं । तब तो वह दरअसल ओक कल्याणकर््तके समान 
प्रतीत होने लगता हे । 

लेकिन अस नागपंचमीके पीछे जितिहास क्या है?! हरेक 
त्योहार या ब्रतके पीछे अुससे सम्बन्ध रखनेवाला अआितिहास ते 
द्वोता ही है । नागपंचमीके बारेमें अक छोटीसी करुण लाककथा 
तो है ही । लेकिन नागपूजा अतनी साबेत्रिक हो गया थी कि 
असके पीछे तो ओअक बड़ा विशाल अआितिहास है । महाभारतके 
आदिपवमें ही वह अप्रत्यक्ष छपसे ग्रथित किया गया है । 


जिस तरह हमारे यहाँ यानी ब्राह्मणों और आयामें गोतन्र-प्रवर 
होते हैं, आती तरह द्वाविड़ादि दूसरी क्रोमोंमें 'देवक होते थे । 
अंग्रेज्ञीमं देवकका “टोटेम कहते हैँ । आज कितनी ही पहाड़ी 
जातियाँ ओर जंगली लोग अपने अपने देवकोंके नामसे पहचाने 
जाते हैं । नागका ' टोटेम ”' या देवक रखनेवाली जाति नागलोकके 
नामसे पहचानी जाती थी । महाभारतकालमें आये और नागजातिके 
बीच युद्ध हुआ करते थे । अस नागजातिका तक्षक नामका राजा 
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था । आुसने परीक्षित राजासे बेर मैंजानेके लिये आुसकी नगरीमें 
घुसकर आसका वध किया । फिर तो अिन दो जातियोंके बीच 
घातक युद्ध छिड़ गया, जिपते अन्तर आस्तिक अषिने बन्द कराया। 
झिस आसछ्तिकका पिता आये था और माता थी नागकन्या । अस 
प्रकारके आन्तर्जातीय विवाहके बिना यह क़ोमी झगड़ा खत्म 
होनेवालठा न था । य नाग लोग बड़े शूर, कलारसिक, नगर- 
रचना-कुशछ, और अितने दिद्वान्‌ थे कि पुरोहितका काम कर सकते 
थे । आय और नाग लोग ओक दूसरेक अतने निकट सहवासमें 
रह चुके थे कि भुनमें आन्तर्जातीय विवाह हो सके । अनन्‍्तमें 
नागजाति आयामें मिल गयी और अुनके सन्तोषके लिये आुनका 
यह ओक त्योहार आयाीके त्यौहारोंमें नागपुजांके तौरपर शामिल 
किया गया । 


आयाने अपनी दूरदर्शितासे अक आमन्‍्तर्जातीय विग्रह दूर 
किया, असके चिहनके तौर पर जिस नागपंचमीकी तरफ़ हम देख 
मकते हैं । 

किसीके प्रति भीति हो, घाक हो या आदर हो, तो भोला 
प्राकृतिक मनुष्य उसकी पूजाके डपायकों ही आज़माता है । यदि 
कोओ यह कहे कि आजकी यह नागपूजा सपाके डरसे पेंदा हुओ 
है, तो अुससे अनकार नहीं किया जा सकता । लेकिन माह्म 
होता है, कि अन्तमें हिन्दू लोगोंने अुसे भी अहिंसाका रूप दे दिया 
है । चाहे जो हो, लेकिन हिन्दुस्तानकी संस्कृति परंपरासे आचारमें 
आये हुओ ब्रतादिके कारण अरख्ंडित रह सकी है । हिन्दूध्मने 
बहुतसे असे जंगली रिवाजोंको श्रुन्नतत (सबलिमेट ) बना 
लिया है। 


खि० रू०-जिस विषयपर मेरा “अतिहासिक कल्पनातरंग 
लेख देख जाने योग्य है। 
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नागपश्चमी 

सावन सदी < १ 

मनुष्येतर सश्टकिकि साथ समभाव, हिंख्न प्राणियों के प्रति भी 
दयाभाव, ओर अहिंसाका अभयदान, ये तीन बातें हम भिस 
त्योहारसे ले सकते हैं | नागपंचमीके दिन झूला झूलनेकी प्रथा 
सावेत्रिक है । बर शान्‍त हो जाने पर जो आनन्द मनाया जाता 
है, अुसका यह प्रतीक है | यह प्रथा ज़ारी रखने योग्य है । 
नागपंचमीके दिन अलग-अलग क्िस्मके खुले मेदानी खेलोंका 
कार्यक्रम भी रक्खा जा सकता है । 

सभी सौंप विषेले नहीं होते । बहुतसे सौंप खेतोंमें रहकर 
खेतीको नुक़सान पहुँचानेवाले चूहोंको खा जाते हैं। असलिये अऑनहें 
क्षेत्ररल कहा जाता है | यह बात भी समझा दी जाय कि अमन्‍हें 
मारनेसे खेतीका नुक़सान ही होता है । 


श्रावण-सोमवार 
दोपहरकी आधी छुट्टी 
बहुतसे लोग श्रावण-सोमवारके दिन आधे दिनका आपवास 
रखते हैं । असलिये यह छुट्टी देनेकी ज़रूरत पड़ती है | भिस 
दिन महिम्न आदि अनेक स्तोत्र कंठ करनेका कायक्रम रकक्‍्खा जा 
सकता है । प्रत्येक सोमवारकी अलग-अलग कहानियाँ हैं । आनका 
संग्रह किया हो तो अच्छा । 
श्रावण-पूर्णिमा 
१ दिन 
यह दिन रक्षा-बन्धनका है । जिस तरह भाओदूृज शुद्ध 
निष्काम प्रेमका दिन है, वेसा यद्द दिन नहीं है; यह तो निष्काम 
रीतिसे रक्ष्य-रक्षकका नाता जोड़नेका दिन है । जो लोग स्वयं 
अपनी रक्षा नहीं कर सकते (या करना नहीं चाहते), वे जिन 
लोगों पर अआनका पूरा-पूरा भरोसा होता है, झुनसे रक्षाकी अपेक्षा 
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रखते हैं । जिसका प्रतीक है, राखी । खस्रियाँ, ब्राह्मण, (!) और 
गाय ये तीनों वग रक्षाके अधिकारी माने जाते हैं। 

राखीके दिन अपने हाथमें कोओ राखी बाँघे या न बाँधे, 
लेकिन रक्ष्य वगके हितका चिन्तन तो अस दिन करना ही चाहिये। 
विद्यार्थी अपने दिलबहलावके लिये पशु-पक्षियोंकी और अपनेसे छोटोंको 
कओ बार यूँ ही सताते हैँ । यदि वे राखीके दिन अस बुरी 
आदतको सुधारनेका विचार करें, तो अच्छा हो । लेकिन यह विचार 
केवल आस दिनके लिये ही नहीं होना चाहिये । समाजकी ग़लत 
धारणाओंके कारण, जड़ताके कारण या तिरसत्कारके कारण हरिजन 
वग कुछ कम नहीं सताया जाता है । रक्षा-बन्धनके दिन अगर 
हरिजन लोग अच्च कही जानेवाली जातियोंके हाथमें राखी बाँधने लग 
जायें, तो सहदय हिन्दुओं पर असका बहुत भारी असर होगा । 
समाजमें अिस रिवाजको दाखिल करनेमें स्कूलोंसे मदद मिल सकती है। 

ओर यह प्रेम-तन्तु हाथके कते हुओ सूतका ही हो सकता 
है । बाज़ारू सूत प्रेमका वहन केसे कर सकता है! 

श्रावणी पूर्णिमा द्विज लोगोंके आत्सजन ओर आपाकमंका दिन 
बन गया है | यह तो वही मसल है कि “कुंडल गये 
ओर सूराख रहे ”” ! वास्तवमें यह दिन विद्याध्ययनकी दीक्षाका 
दिन है। लेकिन आज केवर जनेअ बदलनेमें और सत्त तथा 
पंचगव्यका भक्षण करनेमें ही असकी परिसमाप्ति होती है। जनेअ 
पहननेवाले लोग वेदका अध्ययन नहीं करते, और जनेअ पहननेकी 
नयी प्रथा शुरू करनेवाले सी अध्ययनके बारेमें कोओ विशेष आस्था 
नहीं रखते । जनेअके लिये या ग्रीबोंकी रक्षाके लिये अगर अिस 
दिन काफ़ी सूत काता जाय, तो श्रावणी पूर्णिमामें कुछ जान आ 
जाये । श्रावणी पृणिमाके दिन दिनभर सूत कातकर अगर वह 
सूत गोरक्षाके लिये अपेण किया जाय, तो यज्ञोपवीत और 
रक्षा-बन्धन दोनों चरिताथ होंगे । 


लोकनायक श्रीकृष्ण 

कहते हैं कि जिसे किसीका आश्रय नहीं है, असे महादेवके 
पास आश्रय मिलता है। अंधे, छूले, अपंग, ओर पागल ही नहीं, 
बल्कि भूत, प्रेत, विषवर सप आदि भी महादेवके पास आश्रय पा 
सकते हैं । विष्णुकी कीर्ति यदयपि अस तरह नहों गायी गयी है, 
फिर भी वे दीन-नाथ हैं । क्ृष्णावतार तो दीन-दुबलों और दुखियोंके 
लिये ही था । श्रीकृष्ण प्रजाकीय अवतार हैं| दाशरथी रामकों हम 
राजा रामचन्द्र कहते हैं । श्रीकृष्णकों राजा श्रीकृष्ण कहें, तो कानको 
केसा अटपटा-सा छगता है ! श्रीकृष्ण यद्यपि बड़े-बढ़े सम्राटोंके भी 
अधिपति थे, तथापि वे जनताके पुरुष थे । 

बचपनमें आओन्होंने ग्वालेका थंघा किया | बड़े हुओ तो सभीस 
बने । राजसूय यज्ञ-जैसे राजनीब्रिक आत्सबोंमें ओन्होंने अपने लिये 
जूठन आठानेका काम पसन्द किया। कितने लोकनायक अितना 
नि:स्पृह जीवन दिखा सकेंगे ? श्रीक्ृष्णने भिन्द्रके गवज्वरका नाश 
किया, ब्रह्माके ज्ञान-गवंका शमन किया, धम-शास्त्रोंकी हँथी हुओ हवामें 
पले हुओ अषियोंको अपना रहस्य फिरसे समझाया, नारदके मोहको न£ 
किया, फिर भी वे घछ्वये अन्त तक गोपबन्धु ही रहे । गोपीजनवल्लभ 
नाम ही ओन्हें पसन्द आया । आभूषणके ह्वरूपमें ओन्हें वनमाला ही 
भागी । सुर्दामाके तण्डुलू, विदुरके घरके सागकी पत्ती और द्रोपदीकी 
सादी पहुनाओसे ही ओनके हृदयकों सन्‍्तोष मिला । कुब्जाकी सेवाका 
स्वीकार करनेमें ही अन्होंन कृताथता मानी । वह तो दीनोंके सहायक, 
“ दीनन दुखहरन देव सन्तन हितकारी * थे । 

श्रीकृष्णने गीताका झुपदेश दिया । किसलिये १ क्या युधिष्टिरको 
साम्राज्यपद देनेके लिये १ नहीं, नहीं ! यह आश्वासन देनेके लिये 
कि ' ख्रियोवेश्यास्तथा झुद्गरा:” भी परम गति पा सकते हैं । यह 
विश्वास दिलानेके लिये कि “अनन्य भकक्‍तोंका योगक्षेम मैं स्वयं 
चलाता हूँ '। यह वचन देनेके लिये कि “ दुराचारी भी यदि पश्चात्ताप 
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करके ओश्वर-भजन करे, तो वह मुक्त हो जायगा ! | भक्त अगर 
अपना हृदय शुद्ध करे, तो असे सभी प्रकारके पाण्डित्यसे - बुद्धियोगसे - 
परिपृण करनेकी ज़िम्मेदारी ज्ञाहिर करनेके लिये । 

और, जअिस गीतामें भगवानने कौनसे तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया है ? भगवान्‌ कहते हैं: “ तुम ज्ञानी भले ही बनो; लेकिन 
तुम लोक-संग्रहकोी नहीं छोड़ सकते । जो सचे ज्ञानी हैं, वे तो 
“ सवभूतहिते रता: ” द्वोते ही हैं । ” 

श्रीकृष्णन अवतार लेकर क्या किया ? 'कृत्रिम प्रतिष्ठाको तोड़ 
दिया । अभिमानी प्रतिष्ठित लोगोंको अपमानित किया और निष्पाप 
हृदयवाले दीनजनोंको श्रेष्ठ करके दिखाया । धर्मको पांडित्यके जालसे 
बचाकर, भक्तिके शुभ आसन पर बेठा दिया। राजा अन्द्रके गवका 
हरण करके, और आझुसका करभार बन्द कराके, प्रजामें गोवधनरूपी 
देशपूजा शुरू की । राजाओंको विनम्र बनाया, ओर लोगोंको उन्नत 
किया । और जितना सब करने पर भी स्वयं लोगोंके नेता तक नहीं बने | 

अेक बार-केवल ओक ही बार -लोगोंकी श्रीकृष्णके आूपरकी 
श्रद्धा डगमगायी थी । लोगोंने समझा कि देशमें श्रीकृष्ण हैँ, अिसीलिये 
जरासंघ बार-बार हमारे अपर धावा बोलता रहता है । श्रीकृष्णने 
लोकमतका मान रखकर मध्यदेशका त्याग किया ओर समुद्रवलयांकित 
द्वारिकार्मे जाकर निवास किया। अिसमें लोगों पर रोष नहीं था। आुस 
समय आयोनियन ( यवन - ग्रीक ) लोग हिन्दुस्तान पर हमला करनेकी 
तयारीमें थे। आनका विरोध करनेके लिये, झुनके हमलेको रोकनेके 
लिये, पश्चिमी किनारे पर ओक ज़बदेस्त फ़ौजी अड्डा क्रायम करनेसे ही 
देशकी और लोगोंकी रक्षा हो सकती थी । श्रीकृष्णने द्वारावती 
(गेट आँवू इंडिया )में जाकर द्विदुस्तानके जिस द्वारकी रक्षा की और 
आर्यावतको सुरक्षितता दी। अस्े दीन-नाथके सदियोंसे मनाये जानेवाले 
जन्म-दिवसका जिन लोकसत्ताके दिनोमें दुगुना महत्त्व है । 
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देशकी राजनीतिक स्थितिके बारेमें अेक बृद्ध साधुके साथ 
अक बार मेरी बातचीत हुओ थी । बातचीतके सिलसिलेमें मेंने 
राजनिष्ठाके बारेमें कुछ कहा । साधु महाराज ओअकदम बोल अुठे : 
“ अजी, हिन्दुस्तानमें तो दो ही राजा हुओ हैं । मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र और जगद-गुरु श्रीकृष्ण | आज भी अिन दोनोंका ही 
हम लोगोंपर राज्य चल रहा है । राजनिष्ठा तो ऑन्हींके श्रति हो 
सकती है। ज्ञमीनपर या पेसेपर राज्य करनेवाले चाहे जो हों, 
लेकिन हिन्दुओंके हृदयोंपर राज्य चलानेवाले तो ये दो ही 
हैं ।” मुझे यह बात बिलकुल सही माल्म हुओ । भजन पूरा 
करके “' राजा रामचन्रकी जय ” या “ क्ृष्णचन्द्रकी जय ” पुकारकर 
लोग जब जय-जयकार करते हैं, झुस समय जिस तरहकी भक्तिका 
अद्रेक दीख पड़ता है, झुस तरहकी भक्ति दूसरे किसी भी मानवी 
व्यक्तितके प्रति पेदा नहीं होती । 

श्रीरामचन्द्रजीका जीवन जितना श्रुदात्त है, भुतना ही सुगम 
भी है । रामचन्द्र, आय पुरुषोंके आदश पुरुष-- पुरुषोत्तम हैं । 
समाजके नीति-नियमोंका, रस्‍्म-रिवाजोंका, वह परिपृण पालन करते 
हैं । अतना ही नहीं, बव्कि रामचन्द्रजी लोकमतको अतना मान 
देते हैं कि जो किसी भी प्रजासत्ताक राज्यके राष्ट्रध्यक्षे: लिये 
आदशेरूप हो सकता है | रामचन्द्रजीमें यह निश्चय दृढ़ है कि 
* मेरा अशेष जीवन समाजके लिये है '। 

श्रीकृष्ण भी पुरुषोत्तम हैं; लेकिन अलग युगके । श्रीक्ृष्णमें 
यह बरृत्ति दिखाओ देती है, कि जब समाज-संगठन स्वयं ही आत्मिक 
अन्नतिमें बाघक होता है, तब झुसके बंधन तोड़ दिये जायें और 
नवीन तियम बनाये जायें । फिर भी श्रीकृष्ण अराजक वृत्तिके 
नहीं थे । लोकसंग्रहका मद्दत््व वे अच्छी तरह जानते थे। श्रीकृष्णने 
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धर्मकी अक नया ही रूप दिया | ओर अिसीलिये श्रीकृष्णके 
जीवनका हरओक प्रसंग रहस्यमय बना है। कोओ व्याकरणकार 
जिस तरह ओक बड़ा सरव्वेव्यापी नियम बनानेके बाद आुसके 
अपवादोंकोी भरेक सूत्रमें ग्रथित करता है, झुसी तरद्द श्रीकृष्णने मानो 
अपने जीवनमें मानवधमके सभी अपवाद सूतन्नबद्ध किये हैं । 
गोपियोंसे अत्यन्त शुद्ध, पवित्र किन्तु मर्यादा-रहित प्रेम; रिश्तेमें 
मामा होते हुओ भी दुराचारी राजाका वध, भक्तकी ग्रतिज्ञाको सच्चा 
साबित करनेके लिये अपनी प्रतिज्ञाका भंग करके भी युद्धमें शस्त्र- 
ग्रहण, आदि सब अ्रसंगोंमें “तत्त्वकी रक्षाके लिये नियमभंग'के 
टवष्टांत हैं । श्रीकृष्णने आय-जनताको अधिक अन्तमुंख और अधिक 
आत्मपरायण बनाया और अपने जीवन और अआपदेशसे यह सिद्ध 
करके दिखाया कि भोग ओर त्याग, ग्रहस्थाश्रमन और संन्यास, 
प्रवत्ति और निषृत्ति, ज्ञान और कम, अहलोक और परलोक आदि 
सब द्वन्दवोंका विरोध केवडऊ आभास रूप है। सबोंमें अक ही तत्त्व 
अनुस्यूत है । आये-जीवनपर सबसे अधिक प्रभाव तो श्रीक्ृष्णका 
ही है । फिर भी यह निश्चित करना मुश्किल है कि जिस प्रभावका 
स्व्तप क्या है । जिस प्रकार सरल भाषामें लिखी हुओ भगवदगीताके 
अनेक अथ किये गये हैं, झुसी प्रकार क्ृष्ण-जीवनके रहस्यका 
भी विविध प्रकारसे वणन किया गया है | जिस तरह वाल्मीकि- 
रामायणके श्रीरामचन्द्रजी और तुलसीरामायणके श्रीरामचन्द्रजीके बीच 
महदन्तर है, झुस्ती तरह महाभारतके श्रीकृष्ण, भागवतके श्रीकृष्ण, 
गीत-गोविन्दके श्रीकृष्ण, चेतन्यमहाप्रभुके श्रीकृष्ण और तुकाराम 
महाराजके श्रीकृष्ण अक होते हुओ भी भिन्न हैं । वत्तेमानकालमें 
भी नवीनचन्द्र सेनके श्रीकृष्ण, बाबू बंकिमचन्द्रके श्रीकृष्णससे अलूग 
हैं; गांधीजीके श्रीकृष्ण, तिलकजीके श्रीकृष्णसे भिन्‍न हैं; ओर बाबू 
अरविन्द घोषके श्रीकृष्ण तो सबसे न्‍्यारे हैं । सुलभ ओर दुल्भ, 
ओअेक और अनेक, रसिक्र ओर विरागी, विप्लवी ओर लोकसंग्राहक, 
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प्रेमल ओर निष्ठुर, मायावी और सरल -- असे अनेक प्रकारके 
श्रीकृष्णी जयन्ती किस तरह मनायी जाय, यह निश्चित करना 
महा कठिन काम है । 

श्रीकृष्णका चरित्र आुतना ही व्यापक है जितना कि कोओ संपूर्ण 
जीवन हुआ करता है । दुनियाकी प्रत्येक स्थितिका श्रीकृष्णने अनुभव 
किया है | हरेक स्थितिके लिये आअन्होंने आदर्श अपस्थित किया 
है । श्रीकृष्णकी बाल्यावस्था अतिशय रम्य हैं । गायों ओर बछड़ों 
पर अआनका प्रेम, वनमालाओंके प्रति आनकी रुचि, मुरलीका मोह, 
बालमित्रोंसे अुनका स्नेह, मत्लविद्याका ओर आुनका अनुराग, सभी 
कुछ अद्‌ भुत ओर अनुकरणीय है। छोटे लड़के ज़हर जिन बातोंका 
अनुकरण करें । सुदामाके सस्‍्नेहको याद करके जन्माष्टमीके दिन हम 
अपने दूर रहनेवाले मित्रोंफी चार दिन अक साथ रहनेके लिये, 
श्रीकृष्णा गरणगान करके खेलनेके लिये बुला लें, तो बहुत ही 
आुचित होगा । 

श्रीकृष्णके मनमें छोटा या बड़ा, अमीर या ग्ररीब, ज्ञानी या 
अज्ञानी, सुरूप या कुरहूप, किसी भी प्रकारका भेद न था । गौओंको 
चराने जाते समय श्रीकृष्ण अपने सभी साथियोंसे कद्दते कि हरेक 
बालक घरसे अपना-अपना कलेवा ले आय ॥ फिर वे सबका 
कलेवा भेक साथ मिलाकर प्रेमसे सबके साथ वन-भोजन करते थे । 
आज भी हम भेक स्कूलके विदयार्थी, अक दफ़्तरके कमेचारी, ओेक 
मिलके मज़दूर, अक क्लबमें खेलनेवाले सदस्य अिकद्रा होकर, 
अपने-अपने घरसे खानेका सामान लाकर, शहर या गावके बाहर 
किसी कुअपर या नदीके किनारे, पेड़के नीचे गपशप करते, गाते, 
खेलते या भजन करते हुओ दिन बितायें, तो आुसमें केसरी नयी - नयी 
जूबियाँ प्रगट होंगी! लेकिन अस वन-भोजनमें लड॒डू, पकोड़ी या 
चिवड़ा-चबैना नहीं चलेगा । क्ृष्णाष्टमीके दिन मुख्य आहार तो 
गोरसका ही होना चाहिये | दूध, दही, मक्खन ओर कन्द-मूल-फलका 
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आहार ही अिस दिनके लिये आुचित है। धम-संशोधक जगदगुरुका 
जिस दिन जन्म हुआ, आस दिन तो लड़के जिस प्रकारका सात्त्विक 
आहार ही करें। बड़ी अआम्रके लोग आअुपवास रक्‍्खें । 

आपवासकी प्राचीन प्रथा नहीं छोड़नी चाहिये | आसमें काफ़ी 
गहरा रहस्य है । अपवाससे मन अन्तमुख हो जाता है । दृष्टि निमल 
होती है । शरीर हलका रहता है । बहुतोंका यह अनुभव है कि 
समय-समय पर आपवास करनेकी आदत हो, तो अपवासके दिन मन 
अधिक प्रसन्न रहता है । अुपवाससे वासना शुद्ध होती है, संकल्प-शक्ति 
बढ़ती है । शरीरमें दोष न हो, तो झुपवास करनेसे चित्त ओकाग्र 
होता है, ओर धमके गह््े-से-गहरे तत्त्व स्पष्ट होते जाते हैं । अगर 
बुद्धियोंग हो, तो आपवास करके घमतत्व्वका चितन किया जाय; 
ओर जिसमें अतनी शक्ति न हो, वह श्रदघावान लोगोंके साथ 
धमचर्चा करे | यह भी न द्वो सवे, तो गीताका पारायण [ पाठ ] 
किया जाय; नामसंकीतन, भजन आदि किया जाय; सात्त्विक 
संगीतके साथ भजन गाये जायें । आपवासके दिन रोज़मर कि 
व्यावहारिक काम जहाँ तक हो सके, कम किये जाय; लेकिन 
खाली समय आलस, निद्रा या व्यसनमें न बिताया जाय । बहुत 
वार हमें सन्दर-सुन्दर धार्मिक वचन, .भजन या पद मिल जाते 
हैं; लेकिन भुन्हें लिख रखनेके लिय समय नहीं मिलता | अिस 
दिन अनको लिखनेमें समय बिताया जाय, तो अच्छा होगा । 

जिनमें सावजनिक काये करनेकी शक्त हो, आनके लिये 
अिससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वे गोपालके जन्मोत्सवके 
दिनसे गोरक्षाका आन्दोलन शुरू करें ? श्रीकृष्णके साथियोंकोी 
जितना दूध ओर घी मिलता था, झुतना दूध और घी जबतक 
हमारे बच्चोंको नहीं मिलता, तबतक यह नहीं कहा जा सकता 
कि हमने श्रीकृष्ण-जन्मोत्सतः ठीक-ठीक मनाया दे । श्रीकृष्ण 
अप्रतिम मत्ल थे, गृहस्थाश्रममें रहकर ब्रह्मचयका पालन करते थे । 
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वे दीर्घायु थे। असलिये हरओअक अखाड़ेमें जन्मोत्सत मनाया जाना 
चाहिये और श्रीकृष्णेकष जीवनके अस भूले हुओ अंगकी याद 
फिरसे ताज्ञी करनी चाहिये । 

जो पांडित्यमें ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैँ, उनके लिये 
सबसे अच्छा काम यह दो सकता है कि जिस तरह गीतामें 
श्रीकृष्णने अजुनकों उपदेश दिया है, आुसी तरद्द झुुनके भिन्न-भिन्न 
अवसर पर कहे हुओ तमाम वचन महाभारत तथा भागवत, 
विष्णुपुराण ओर हरिवंशमेंसे जितने मिल सकें, उतने सब संग्रहीत 
करें । और उसके बाद जिन वचनोंका संदर्भ देखकर, श्रीकृष्ण- 
चरित्रके अनुसार गीताजीका अथ लगायेंक। ओर जिस महान्‌ 
जगद गुरुका तत्त्वज्ञान ( फिलासफ़ी आव लाइफ़) क्‍या था, आुप्तकी 
राजनीति केसी- थी, आदि वातें निश्चित करके लोगोंके 
सामने रक्‍्खें । 

ने ने नर 

यह बहुत नाजुक सवाल है कि जन्माश्मीका दिन श्ल्रियां 
किस तरद् मनायें । भक्तितके अतिरेकके स्वरूपका नारदने अपने 
भक्षितसूत्रमें वर्णन किया है । आस परसे मनोबृत्तियोंको गोपी 
समझकर परबत्रह्म पुरुष पर वे कितनी मुग्ध थीं, अस़का वर्णन कओी 
कवियोंने अतना ज़्यादा किया है कि श्रीकृष्णके जीवनके परिपूण 
रहत्यको जनता लगभग भूल ही गयी है। भश्रीकृष्णको गोपीजनवल्लभ 
कहा गया है। श्रीकृष्ण और गोपियोंके बीचका प्रेम कितना विशुद्ध 
और आध्यात्मिक बन गया था, असकी कल्पना जिन हृदयोंकों नहीं 
आ सकी, अनन्‍्होंने या तो श्रीकृष्णो नीचे घस्रीट लिया है, 
अथवा अुस प्रेमका वणेन करनेवाले कवियोंको हलकी ब्रत्तिका और 
असत्यवादी ठहराया है । मेरा कहना यह नहीं है कि कृष्ण और 
गोपियोंके बीचके प्रेमका वणन करनेमें कवियोंने भूल नहीं की है । 
में तो यही मानता हैँ कि समाजकी स्थितिको देखकर कवियोके 
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लिये अधिक सावधानीके साथ श्लुस प्रेमका वणेन करना भ्ुचित था। 
मुसलमानी धमके सूफी सम्प्रदायके मस्त कवियों ओर फ़क्कीरोंको 
सज्ञा देते समय कट्टर मुसलमान बादशाह कहते थे कि ये साधु जो 
कहते हैं, वह ग़लत नहीं है; लेकिन अनधिकारी समाजके सामने 
अिस तरहकी रहस्यमय बातें रखकर ये समाजको नुक़सान पहुँचाते 
हैं, ओर अिसीलिये ये सक्ञाके पात्र हैं। चूँकि गोपियोंके प्रेमको 
हम नहीं समझ सकते, असलिये आस प्रेमको असा स्वरूप देनेकी 
कोओ आवश्यकता नहीं, जो हमारी वतमान नीति-कल्पनाओंको 
पसन्द आये । मीराबाओआने स्पष्ट ही दिखाया है कि गोपियोंका प्रेम 
कसा था । जब-जब लोगोंके मनसे धमके अपरकी श्रद्धा भ्रुठ जाती 
है, तब-तब अस श्रद्धाको फिरसे स्थिर करनेके लिये मुक्त पुरुष 
अिस संसारमें अवतार छेते हैं, और स्वयं अपने अनुभवसे ओर 
जीवनसे लोगोंमें घमके प्रति श्रद्धा पेदा करते हैं । आुसी तरह 
गोपियोंकी शुद्ध भक्तिके बारेमें जब लोगोंमें अभ्रद्धा. झुत्पन्न हुओ, 
तब गोपियोंमेंसे अेकने -- शायद राधाजी ही होंगी --- मीराका अवतार 
लेकर प्रेमघरमंकी फिरसे संस्थापना की । यदि हम ओऔश्वर और भक्‍तके 
बीचका यह अनिवेचनीय प्रेम-सम्बन्ध स्पष्ट कर सकें, तब तो 
गोपियोंके प्रेम ओर विरहके गीत गानेमें मुझे कोओ आपत्ति नहीं 
दिखाओ देती । मीराके आदशेका त्याग हमसे हो ही नहीं सकता। 
ज़माना बुरा आ गया है, भिसलिये क्या हम मीराबाओको भूल 
जायें ? यह बात नहीं है कि श्रीकृष्णके साथ केवल गोपियोंका 
ही सम्बन्ध था । यशोदाजी बालक्षष्णको पूजतीं, कुन्ती पाथसाथीको 
पूजतीं, खुभद्रा ओर द्रोपदी क्ृष्णको बन्धुरूपमें पूजतीं। श्रीकृष्णका 
यह सम्पूण जीवन हमें अपनी स्त्रियोंके सामने रखना चाहिये । 
श्रीकृष्ण कितने संयमी थे, कितने नीतिज्ञ थे, कितने धमनिष्ठ थे, 
आदि सभी बातें स्त्रियोंके सामने स्पष्ट कर देनी चाहियें । ओर 
तमी गोपी-प्रेमका आदशे अनके सामने रखना चाहिये । प्रेम और 
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मोहके बीच जो घ्वगे और नरकके जितना भेद है, आुसे स्पष्ट 
करके दिखाना चाहिये । पुराणोंमें -- भागवतमें --- ओअक बहुत सुन्दर 
प्रसंगका वर्णन आया है कि रासलीलामें गोपियोंके मनमें मलिन 
कल्पना आते ही श्रीकृष्ण --- असंख्य रूपधारी श्रीकृष्ण --- अचानक 
अद्श्य हो गये और जब गोपियोंका मन पश्चात्तापसे पवित्र हुआ, तभी 
वे फिरसे प्रकट हुओ। जिसका रहस्य हरअभेकको समझ लेना चाहिये । 
जिस रद्ृस्यको किसी भी व्यक्तिसे छिपा रखनेमें कुशल नहीं । अधूरे 
ज्ञानसे भ्षुत्पन्न होनेवाले दोषोंको हटानेका आुपाय सम्पूर्ण ज्ञान है; अज्ञान 
नहीं । प्रेमको -अुसके विशुद्ध रास्तेसे हमें ले जाना चाहिये । प्रेम 
दबानेसे नहीं दबता; बल्कि दबानेके प्रयत्नमें वह विकृत हो जाता है । 

जन्माश्मीके दिन हम सुदामा-चरित्र गाय, श्रीक्षष्णजी द्वारा 
गोपियोंको दिया हुआ आपदेश गाये, आओुद्धवके हाथ श्रीकृष्णजीका 
गोपियोंको भेजा हुआ सन्देशा गायें, गीताका रहस्य समझ लें, रास 
खेलें और आुपवास रखकर शुद्ध बत्तिसे सके अन्दरका रहस्य समझ लें । 

जन्माश्मी के दिन अगर हम गायकी पूजा करें, तो वह ठीक 
ही है। गायकी पूजा करनेमें हम पशुको परमेश्वर नहीं मानते, किन्तु 
आस पूजा द्वारा गायके प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यत्रत करते हैं । 
नदीकी पूजा, तुल्सीकी पूजा और गायकी पूजा अगर अच्छी तरह 
सोच-समझकर हम करें, तो आससे अन्तःकरणको अच्छी-से-अच्छी 
शिक्षा मिलेगी, रस-बृत्तिका विकास द्वोगा ओर हृदय पवित्र तथा 
संस्कारी बनेगा । प्रत्येक पूजामें अक-सा ही भाव नहीं रहता । 
पूजा कृतज्ञतासे हो सकती है, वफ़ादारीके कारण हो सकती है, 
प्रेमके कारण हो सकती है, आदरबुद्धिसि हो सकती है, भक्तिसे 
हो सकती है, आत्मनिवेदन-बृत्तिसे हो सकती है या स्वस्वरूपानु- 
संधानके कारण भी हो सकती है | जिस तरह देखा जाय तो 
गायकी पूजा करनेमें अकेश्वरवादी या अनीश्वरवादीको भी कोओ 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये । निरीखरवादी ऑगह्टस काण्ट बया 
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मानवजातिकी ज्ली प्रतिमा बनाकर झआुसकी पूजा नहीं करता था: 

श्रावण महीनेमें बहुत-सी गार्ये ब्याती हैं। घरकी छोटी 
छोटी लड़कियाँ अगर क्ृतज्ञताके साथ गायोंकी और भिघर-अआधर 
उछलने-कूदने व चरनेवाले छोटे-छोटे बछड़ोंकी हल्दी और रोलीसे 
पूजा करें, तो कितनी प्रेम-बृत्ति जाग्रत होगी ! 

कन्याशालाओं में अनेक तरहसे कृष्ण-जयन्ती मनायी जा 
सकेगी । घरके अन्द्रकी ज्ञमीन अच्छी तरह लीपकर सफ़ेद पत्थरकी 
बुकनीसे और अबीर आदिसे चोक प्रनेकी प्रतियोगिता खखी जा 
सकेगी । लड़कियों गीत गायें, रास खेले, क्ृष्ण-जीवनके भिन्न-भिन्न 
प्रसंगोंका गदय और पदयमें वर्णन करें, घरसे कलेवा लाकर सब 
मिलाकर खायें । झरुत्र दिन स्कूलकी लड़कियोंको अपनी सहेलियोंको 
भी साथ ले आनेकी जिजाज्ञत हो, तो अधिक आनन्द आयेगा ओर 
अधिक लड़कियां शिक्षाकी ओर आकर्षित होंगी। धार्मिक शिक्षाको 
यदि प्रभावकारी बनाना है, तो हर त्योहारके अवसर पर स्कूलको 
मन्दिरका स्वरूप दे देना चाहिये । यदि हम मूर्ति-पूजासे न डर 
गये हों, तो जन्माश्मीके दिन स्कूलमें हिड़ोला बँचवाकर लोरियाँ 
गायें । अिसमें लड़कियोंकी माताओं भी अवश्य भाग लेंगी । 

आजकी कन्याशालाअं अभी तक समाजका ओक अंग नहीं 
बनी हैं, आओन्द्रोंने समाजमें अभी तक जड़ नहीं पकड़ी है, ओर 
असीलिये जिन झ्कूलोंको चलानेवाले आत्साही देशसेवकोंका आधेसे 
ज़्यादा परिश्रम बेकार जाता है । जन्माष्टमी जेसे त्योहार मनानेमें 
यदि समाजकी सभी ख्रियौं भाग लेने लग जायें, तो देखते-देखते 
शिक्षा सफल हो जायगी; शिक्षाका लाभ केवल स्कूलमें पढ़नेवाली 
लड़कियोंकी ही नहीं, बल्कि सारे समाजको मिलेगा, ओर हम 
शिक्षाका जो पवित्र काये कर रहे हैं, भुसपर भी श्रीकृष्ण 
परमात्माकी अम्ृत-द्टि बरसेगी । 
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प्रतीक्षा 


जन्माश्मी जेसे अत्सव हम वर्षानुवर्ष क्‍यों मनाते हैं: 
असलमें जिस दिन हमारे हृदयमें श्रीकृष्णका झुदय होगा, अुसी 
दिन हमारी सच्ची जन्माष्टगी होगी, तबतक अिस प्रकारकी रस्मी 
जन्माश्मियाँ व्यथ ही हैं । पर यह कौन कह सकता है कि 
हमारे हृदयमें कृष्ण-जन्म कब होगा ? अिसीलिये शबरीकी तरह 
हमें अुसकी अखंड प्रतीक्षामें, अुसकी आत्कंठामें रहना चाहिये। यह 
भी आुतना ही सही है कि जिस प्रकारकी प्रतीकषाके बिना हमारे 
हृदयमें कभी क्ृष्ण-जन्म नहीं होगा । 

चोरोंके डरसे हम जो चोकी देते हैं, वह भी सारी रात देनी 
पड़ती है। चोर कहीं कहकर थोड़े ही आते हैं? वे तो चाहे 
जिस वक़्त आ सकते हैं । सरहद पर शत्रुके हमलेके विरोधमें 
अखंड पहरा देना पड़ता है । बरसों तक यह पहरा आुसी तरह 
देना पड़े तो भी क्या? सरहद पर ग्राफ़िल रहनेसे नहीं चलेगा । 
दरियाके तूफ़ानमें जहाज्ञके हट जाने पर जान बचानेके लिये 
कागकी बण्डियाँ ( करके जकेट ) पहनकर लोग दरियामें कूदते हैं । 
अिस डरसे कि अन संकटके समय पर घबराहट और दुःखमें कुछ 
सूझ्ष न पड़ेगा, मल्लाहोंसे समय-समय पर झुसकी क़वायद करायी 
जाती है, जिससे अन मोक़े पर भूल न द्वोने पाये । गुजरातके 
मशहूर लोक-कथा लेखक श्री मेघाणीने भेक ल॒टेरेकी कहानी दी है। 
न जाने घरमें कब मेहमान आयेंगे, और अगर आतिथ्यमें भूल 
हुआ, तो सत्त्व चला जायगा, जिस ख़यालसे चाहे जहँसे धन 
लाकर वह लुटेरा हर वक्‍त गरम-गरम रसोओ तेयार रखता था। 
गोपीचन्दकी मेँ। मेनावती भी “ गोसाओं महाराज कब आ जायें, 
अिसका कोओ ठीक-ठिकाना नहीं,” असलिये गरम-गरम रसोओी 
हाथमें लेकर सबेरेसे शाम तक खड़ी ही रहती थीं। ग़फ़छत हुओ 
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ओर अआसी समय स्वामी महाराज आ जायें तो ? अपषियोंने शबरीसे 
कह रखा था कि शभ्रीरामचन्द्र आकर तुझे दशन देंगे और तरा 
आुदधार करेंगे । वचपनसे लेकर बुढ़ापे तक सारा जीवन भझुसने 
श्रीरामकी प्रतीक्षामें बिताया। आुसे विश्वास था कि अषियोंके शब्द 
व्यथ नहीं जायेंगे । शरीर थका हुआ था, फिर भी राम-दरैनकी 
आशासे वह टिकी रही । अन्तमें झुसने रामके दशेन किये, रामका 
स्वागत भी किया; फिर अधिक जीनेमें झुसे कुछ सार दीख न 
पड़ा । पूरी अक ज़िन्दगी आअसने अिन्तज़ारीमें बितायी । 

दरशेनके आनन्दकी अपेक्षा यह प्रतीक्षाकी कृताथता कुछ विशेष 
है। प्राप्तिकी अपेक्षा प्रतीक्षामें जीवनका रस अधिक है। श्रद्घा, 
आकांक्षा, तपस्या, आशा-निराशा यही जीवनकी दुलेभ पूँजी है । 

यह दुलेभ पूँजी पानेके लिये अिस प्रकारके नियतकालिक 
अत्सवोंकी आवश्यकता है । 

दुनियामें सत्र राक्षस फेले हुओ हैं; ग़रीबोंका कोओ त्राता 
नहीं रहा है; अनेकरूप धारण करके राक़्पघस प्रजाकोी सताते हैं, 
ठगते हैं, पापके मागकी ओर लोगोंको ललऊचाते हैं और गढ़में 
ढकेल देते हैं; मनुष्यकी शक्ति, मनुष्यकी बुद्धि सब ख़चे हो गयी 
है; लोग निराश और नास्तिक होने लगे हैं । असे समय 
मंगल-हृदयने करुणामयसे प्रार्थना की कि “अब तारनहार तू ही है।! 
अन्तर्यामी जाग्रत हुआ और युगावतार प्रकट हुआ । यह सब 
श्रद्धापूवक मनमें लाकर हम अकाग्र होनेका जो प्रयत्न करते हैं, 
आअसका नाम है जयन्तीका आुत्सव । धरतीकी प्यासके कारण जिस 
तरह आकाशके मेघ पनहाते हैं, झुसी तरह असी व्याकुलता और 
प्रतीकषाके साथ अवतारी पुरुषका प्राकट्य होता ही है । झुसे हृर्यमें 
स्थान देनेके लिये हम अपने हृदयका परिष्कार करें; हृदयको मौजकर 
साफ़ करें, वहाँ स्वागतका शुद्ध आसन तेयार रखें और झुसकी राह 
देखते रहें -- अिसीलिये ये अ्रुत्सव हैँ । पानी ओर बरफ़ जैसे 
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भिन्न नहीं हैं, पानी और भापमें जैसे तात्त्विक भेद नहीं है, वेसे 
ही अिस प्रतीकषा ओर प्राप्तिमें भेद नहीं दै। भेद है भी तो 
केवल मात्राका। दिन-दिन यह अआत्कटता बढ़े ओऔर बढ़ती रहे, 
'असीलिये जिस प्रकारके आत्सवोंका आयोजन है । 


दिव्य जन्मकम 


हम सुखमें हों या दुःखमें, जागते द्वों या सोते, स्वतंत्र द्वों 
या परतंत्र, ज्ञालिम हों या मज़ल्ूम, संगठित हों या असंगठित, 
जन्माश््मी तो हर साल आयेगी ही । सूरज अआुगता है और हूबटा 
है, चन्द्रकी वृद्धि होती है ओर क्षय द्वोता है, नदीका प।नी बहता 
चला जाता है, अतुचक् घूमता ही रहता है, ग्रहण होते हैं ओर 
छूटते हैँ, कालप्रवाह बहता जाता है। झुस्ी तरह जन्माश्मी 
नामस्मरण कराती आती है और नामस्मरण कराती चली जाती है। 
जब हम स्वतंत्र थे तब भी जन्माश्मी आती थी, हमारा पतन 
होने लगा तब भी जन्माश्मी आती रही; अब फिरसे हम आुठनेका 
प्रयत्न कर रहे हैं तब भी जन्माश्मी आयी ही हैं । आप अआुसका 
अपदेश सुनें या न सुनें, वह तो आयेगी ओर जायेगी। जिसका 
ध्यान जाग्रत होगा वह झुसका आपदेश सुनेगा ओर धन्य होगा । 


जन्माष्टमी पुरातन है, सनातन है, नित्य-नूतन है; क्योंकि 
वह सम्पूण है । जन्माश्मी कृष्णावतारका त्योद्दार है । क्ृष्णचरित्र 
अदभुत, विविध और सम्पूण है; क्पीरसागरके समान है। जिसके 
पास*जितनी शक्षित होगी, आुतना आुसमें वह अवगाहन कर सकता 
है । फिर भी कोओ यद्द नहीं कह सकता कि मेंने श्रीकृष्णके 
चरित्रका पार पा लिया है । 
नेः न हु 
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श्रीकृष्णका जन्म कारावासमें हुआ । माता-पिताके वियोगमें 
ओन्हें बचपन बिताना पड़ा । पुराणकारोने हमें असा चित्र दिया 
है कि श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ विविध प्रकारकी लीला करनमेमें 
मश गूल थे। लेकिन वे यह बात नहीं भूले थे कि आनके माता-पिता 
परराज्यमें बन्दी हैं। श्रीकृष्णने अपना सारा बचपन गोपियोंके बीच 
बेठकर वेशी बजानेमें नहीं बिताया था । व्यायाम करके मब्ल-विदयामें 
वे प्रवीण हो गये थे। दुश्“ोंका दमन करनेके अनेक वस्तुपाठ अओन्होंने 
बचपनसे ही सीख रकक्‍खे थे। मथुराकी राजनीतिसे वे परिचित रहा 
करते थे। अनुकूल समय देखकर अन्होंने कंसका कटा निकाला, माता- 
पिताको छुड़ा लिया ओर असके बाद ही ग्रुरुजीके पास पढ़ने गये। 

ऑन्होंने वही विद्या सबसे पहले सीखी जिससे आअनकी माताकी 
मुक्ति होनेवाली थी, पिताकी मुक्ति होनेवाली थी । झुसके दाद 
आत्माकी भूखको शान्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्यास बुझानेके लिये, 
और विद्याका आनन्द हूटनेके लिये वे सान्दीपनिके विद्यापीठमें अजयिनी 
गये । “प्रथम माता-पिताकी मुक्ति, बादमें विद्या  --- यही श्रीकृष्णका 
जीवन-मंत्र था । अस बातका अन्हें कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ कि 
माता-पिताकी मुक्तिके पीछे -- स्वदेशकी मुक्तिके पीछे -- शुन्हें 
अपने यौवनके दिन लगाने पड़े । कत्तंव्य-पालनकी लगनसे श्रीकृष्णकी 
बुदधि अितनी तीव्र हो गयी थी कि गुरुक पास विदया सीखते 
ओअन्हें काल या श्रम लगे ही नहीं । माता-पिताको छुड़ाया, विद्या 
पूरी की, गुरुको दक्षिणा दे दी ओर तभी जाकर भ्रीकृष्णने विवाह 
किया; ओर विवाहके बाद सारा .जीवन निरासक्त वृत्तिसे परोपकार 
करनेमें लगाया । जिस समय ओर सब लोग अपने-अपने राज्यका 
ओर अपने ही आत्कषका विचार करते थे झुस समय ्राकृष्ण सारे 
भारतवषकी राजनीतिका ओर धमं-संस्थापनाका विचार करते थे । 

श्रीकृष्ण असा नहीं समझते थे कि लोक-संग्रहके मानी 
लोक-संख्या (जन-संख्या)का संग्रह है। ओर भिसीलिये अन्होंने 
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भयानक मानवसंहारकोी देखते हुओ भी धममम पर ही डटे रहनेकी 
हिम्मत दिखायी, और यदयपि वे स्वयं अप्रतिम मल्ल थे, ओर 
देशमें जितना प्रचंड राष्ट्रबषयकारी युद्ध मचा हुआ था, तो भी 
वे निःशद्र ओर अयुद्धयमान रह सके । जब दुर्योधन ओर अजुन दोनों 
ओअेक साथ श्रीकृष्णकी मदद मांगने गये तब अन्होंने आन दोनों 
राजपुत्रोंके सामने जो पसन्दगी रखी वह अथपूर्ण है--या तो 
नि:शत्र श्रीकृष्णोी पसन्द करो या यादव-सेनाको । दोनोंने अपनी- 
अपनी भिच्छाके अनुसार चुनाव किया; और अझसका परिणाम हम 
देख सकते हैं । 
५ अऔः न 

भारतीय युद्ध मदह्दान्‌ था, लेकिन क्ृष्ण-चरित्र तो अुससे भी 
मदह्त्तर है । महांभारतमें गौरीशंकर और धवलगिरि जैसे दो प्रचंड 
शिखर जगमगाते हैं । जिन दो शिखरोंकी तुलनामें बाक़ी सभी 
आत्तुंग शिखर छोटे-से टीलोंके समान दिखायी देते हैँ । ये दो 
शिखर हैं भीष्म और कृष्ण। ओअुस महान युदधमें 'कतुंम्‌ अकतुम ' 
और “अन्यथाकतुम्‌” दक्ति अन दोमें ही थी। दोनों ओभेक्से ही 
अनासक्त, ओकसे ही धमनिष्ठ, ओकसे ही परोपकारी और अभेकसे ही 
योगी थे। फिर भी दोनोंमें कितना अंतर ! दोनोंका समाज-शाक््र 
अलग, दोनोंका राजनीतिक तत्त्वज्ञान अलग ओर दोनोंका जीवन-पथ 
भी अलग । भीष्मका विचार था, “प्रचलित राज्य-प्रबन्धकी रबषा 
करते हुओ, आसीके दवारा, जितना कुछ बन सके आुतना, लोक-कल्याण 
करना और वत्तेमानकालसे वफ़ादार रहना ?; जब कि श्रीकृष्ण 
अन्यायके शत्रु, पाप-पुंजेके अग्नि और डरूढ़िके विध्वेसक थे। अआुनकी 
दृष्टि भविष्यकी ओर थी। राजनीतिक प्रश्नोंमें भीष्माचाय वेघ-नीतिका 
अनुसरण करनेवाले थे; लेकिन श्रीक्षष्ण पुराने सड़े हुओ वैध-नीतिके 
मुर्दोाको चुन-चुन कर गाड़ने पर तुले हुओ थे। अिसलिये भीष्मा- 
चायेने सत्ताके पक्षकों अपनाया और श्रीई॑ष्णने सत्यके । 
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समाज-विज्ञानमें भी दोनोंमें यही भेद था। भीष्माचार्य 
कहते राजा कालस्य कारणम्‌ ।--राजा जैसा बनायेगा वैसा 
ज़माना बनेगा । श्रीकृष्ण कहते, “राजा कहाँसे ज्ञमानेकी बनायेगा ? 
ज़्माना तो में स्वयं हूँ, और ओक-ओक पुरानी रूढ़िका चुन-चुनकर 
नाश करनेके लिये मेंने अवतार लिया है |--कालोउस्मि 
लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः । ” भीष्माचाय हमेशा धर्मशान्नके नीचे दबे 
हुअओ रहते, ओर धघमेशात्रकी आज्ञाओंका पालन करनेमें ही सम्पूर्णता 
मानते । असके विपरीत श्रीकृष्ण धर्मकी आज्ञाकी तहमें छिपा हुआ 
घधामिक रहस्य समझकर अआसी पर दृढ़ रहते । 

फिर भी केसा आइचये ! भीष्माचायने प्रतिज्ञा-पालन करके 
भारतवषमें राज्य-क्रान्ति होने दी, और जिस समाज-व्यवस्थासे वे 
चिपटे रहना चाहते थे, आसीका ऑन्द्रोंने भारत-युद्धके द्वारा झुच्छेद 
किया । श्रीकृष्णने प्रतिज्ञा-भंग करके अपने भक्तकी जान बचायी 
ओर भीष्मको यश दिया। 

जिस तरह शरीर नये नये वच्ल घारण करता है, आत्मा 
नयी-नयी देह धारण करती है, अुसी तरह धमकी सनातन आत्माको 
नयी-नयी विधियाँ खोज निकालनी ही पड़ती हैँ । भिन्द्रकी पूजामें 
जब कोओ अथ नहीं रहता, तब गोवधनकी पूजा ही चलानी 
चाहिये । यज्ञन्यागककी घूम मचानेकी अपेक्षा भगवानकी शरणमें 
जाना ही अधिक श्रेयस्कर है -- जन्माष्टमी हमें यही सिखाती है। 

श्रीकृष्णका चरित्र हमने अबतक ध्यानपूवक नहीं देखा है । 
श्रीकृष्फणी बचपनकी लीला ओर बड़ी अम्रमें किया हुआ 
जगदुद्धारका अवतारकृत्य अितना अत्यधिक मोहक और अदात्त 
है, ओर श्रीक्षष्णको अवतार मानकर हम जितने आश्चयमूढ़ दो 
गये हैं कि जिस पुरुषोत्तमने आदश मानवके तौर पर जिस तरह 
अपना जीवन बिताया, आस तरफ़ हमारा ध्यान ही नहीं जाता । 
आज तक हमने जितने नररत्नोंकी जीवनियौं पढ़ी या देखी हैं, झुन 
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सबसे श्रीकृष्णी जीवनी कुछ और ही तरहकी है। बचपनमें 
छीके पर रखे मक्खनका नवेदय आत्मदेवकों समर्पित करनेके बाद 
यशोदा माता द्वारा पकड़े जानेके भयसे डरे हुओ श्रीकृष्णकी 
नाटकीय लीला छोड़ दी जाय, तो अश्रीकृष्णके सारे जीवनमें 
दुःख या भयका कहीं लवलेश भी नहीं पाया जाता। जीवन जितनी 
विविध घटनाओंसे परिपूर्ण होते हुओ भी श्रीकृष्ण कभी दिद्मूढ़ 
नहीं हुओ, दुःखसे नहीं दबे, अथवा अआ्ुदासीनतासे शिथिल नहीं हुओ। 
जिसे आसक्ति ही न हो, वह भ्रुदास क्‍यों होगा १ जो ब्रह्मानन्दको 
जानता हो, वह डरे किससे ? जो सब भूतोंमें अपनेको ही देखता हो, 
असके मनमें राग, दवेष या जुगृप्सा कहेंसे होगी १ यही श्रीकृष्णका 
पूणेत्व है। ओअेक बाह्मणने श्रीकृष्णके लात मारी, तो भरुत्ते ओुन्होंने 
अलंकारकी तरह धारण किया । गांधारीने घोर शाप दिया, तो झुसका 
ओन्होंने अपने अवतार-कायके सद्दायकके रूपमें आदर किया। अभिमन्यु 
मारा गया, घटोत्कच मारा गया, द्रोपदीके पुत्रोंका वध हुआ, अठारह 
अक्षोद्दिणी सेनाका नाश हुआ, महान्‌-महान्‌ आचाय काम आये, 
य'दव-कुलका संहार हुआ, लेकिन श्रीकृष्ण रहे जैसे-के-वेसे --- अकपुब्ध, 
अविचलित ओर गंभीर ! मानो प्ररुयकालके बादका महासागर ! 
द अं हैः ने+ 

क्या कोओ समथ चित्रकार असा ओअेक चित्र बना देगा, 
जिसमें भारतीय युद्घकी संग्राम-भूमिपर घायल हुओ हसज़ारों मुमूषु 
योद्धा .खूनके कीचड़में लोट रहे हैं, और अनके बीच श्रीकृष्णकी 
कारुण्यमूर्ति हरअभेकके माथे पर अपना शीतल, वरद हस्त फेरती हुओ 
घूम रह्दी है १ अन्तिम घड़ीमें श्रीकृष्णका दशन ! यह अहोभाग्य 
जिस ज़मानेको मिला वह घन्य है ! आस समयके कवियोंने 
'मरणोन्मुख वीरोंका है यह मुरलीघर विश्राम महान्‌ --भिस 
प्रकारके भावपूर्ण गीत गाये होंगे । 


मः नैः शः 
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सामने भारी संकट देखकर आगे बढ़ना और सबके सम्मुख रहना, 
या अकेले अपने द्वी सिर सारे संकटका बोझ्न झुठा लेना, और जब 
राज्य-वैभव या कीर्ति मिलनेवाली हो, तब शरमीली बहूकी तरह 
पीछे-पीछे रहना --- श्रीकृष्णका यह स्वभाव कितना आंदात्त-मधुर है ! 
गोकुलमें जितने भी राक्बस आये, आन सबको स्वयं श्रीकृष्णने मारा । 
यमुनामें कालिनाग आकर रहा और असने सारे वृन्दावनमें आतंक 
फेलाया अुस समय जिस बातका विचार किये बिना कि मेरा क्या 
होगा, श्रीकृष्ण कदंबके पेड़ परसे संकटकी गहराओआमें कूद पड़े । 
सब गोप-बालक भयभीत हुओ । कितने ही घर भागे, और कओी 
तो वहीं-के-वहीं मूढ़ बनकर खंभेके समान निशचल रह गये । 
किसीको कुछ भी नहीं सूझा । अकेले श्रीकृष्णने कालियके साथ 
युद्ध किया, झुसे हराया, झुकाया और जीवन-दान देकर छोड़ दिया। 
कंसवधमें वे आगे थे, जरासंधके वधमें भी वे ही अग्रसर थे । 
जहाँ कहीं संकट पेंदा हुआ, वहाँ वे स्वयं आअपस्थित हुओ, और 
सो भी मोहरे पर । 

+ मुः न 

जब अिन्द्रने प्रढयकालकी बारिश शुरू की, अुस समय भी 
श्रीकृष्णने गोवधनको आुठाकर प्रजाकी रक्षा की । लेकिन आुसके साथ 
जनताको यह भी सबक्र सिखाया कि गोवधनको अपर आंठानेमें जब 
प्रत्येक व्यक्ति मदद देगा, तभी प्रभु स्वय अपनी झुगली अठायेंगे । 
शक्ति परमात्माकी, लेकिन प्रयत्न तुम्हारा । 

भः ते 5 

जन्माष्टमीके दिन श्रीकृष्णसे हम क्या मांगें ? हरभेक अपनी 
अपनी वृत्तिके अनुसार मॉग ले । भारतकालीन प्रमुख व्यक्तियोंने 
श्रीकृष्णससे जो कुछ माँगा था, वह पांडव-गीतामें इलोकबदध किया 
गया है । कृपण कृपणकी तरह मौगेगा, भक्‍त भकक्‍त-हृदयसे मौग 
लेगा, अभिमानी असे वचन कहेगा, जो आअसके अभिमानको शोभा 
जी-८ 
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दें, ओर वह अपना पाप भी परमात्माके मत्ये मढ़ देगा । लेकिन 
मौंगना दो, तो वही मौंगना चाहिये जो वीरमाता, धममाता, 
तपस्विनी कुन्तीने मौंगा था । भागवतमें कुन्तीकी प्राथना कितने सुन्दर 
शब्दोंमें दी गयी है ! कुन्तीमाता कहती हैं--“ हे भगवन , मुझे वह 
वैभव नहीं चाहिये, जिससे तुम्हारा विस्मरण हो । मुझे वह आपत्ति 
दो, जिसके कारण हमेशा तुम्हारा स्मरण बना रहे, तुम्हारा चिन्तन 
हो और शरणागतता बढ़ ।” भगवन्‌ | हमें आपत्ति दो -- आपद: 
सन्‍्तु नः शबवत्‌ । क्‍योंकि --- 

विपदो नेव विपदः सम्पदों नव सम्पदः । 

विपद्‌ विस्मरणं विष्णो: सम्पन्नारायण-स्मृतिः ॥ 

परमात्माकों भूल जाना ही बड़ा भारी संकट है, ओर 
नारायणका अखंड स्मरण ही सव॑ सम्पत्ति, वेभव, श्रेय, प्रेय, 
स्वाराज्य और साम्राज्य हे! 
१३-८-२२ 
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वही-का-वही सूरज हर रोज़ झुगता है, फिर भी वह हर रोज़ 
नया प्राण, नया चेतन्‍्य और नया जीवन ले आता है । 

यह समझकर कि सूरज तो पुराना ही है, पक्षी निरुत्साह 
नहीं होते। कलका ही सुरज भाज आया है, यह कहकर द्विजगण 
चिरपरिचयके कारण भगवान्‌ दिनकरका अनादर नहीं करते । जिस 
मनुष्यका जीवन शुष्क हो गया है, जिसकी आँखोंका तेज आतर 
गया है, जिसके हृदयमें रक्तका अभिसरण रुक गया है, असीके 
लिओ सूरज पुराना दै । जिसमें प्राणके चेतन्यका थोड़ा भी अंश 
बचा हैं, अुसकी दृष्टिसि तो भगवान्‌ सूयनारायण नित्य नूतन हैँ 
जन्माश्मी भी हर साल आती है। प्रतिवर्ष हम वही-की-वही कथा 
सुनते हैं, अुसी तरह अपवाश्च रखते हैं, ओर आसी तरद्द क्ृष्णजन्मका 
आअत्सव मनाते हैं | फिर भी हज़ारों साल हो गये, जन्माष्टमी हर 
साल अुस जगदगुरुका अक नया ही सन्देश हमें देती आयी है। 
कृष्ण पक्की अश्मीके वक्र चन्द्रको तरह अक पाँव पर भार देकर 
ओर ओक पाँव टेढ़ा रखकर, शरीरकोी कमनाय बीक देकर, बेकिमचन्द्र हैं 
मुरलीबरजीने जिस दिन दुनियामें प्रथम आण फूँका, आस दिनसे 
आज तक प्रत्येक निराश्रित मनुष्यको आइ्वासन मिला है कि “न 
द्टि क्ल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुगेति तात गच्छति ' --- जिस मनुष्यने 
सनन्‍्मागकों पकड़ा है, जो घमसे निपटा रहता है, असकी है तात |! 
कभी दुगति नहीं होती । 

जेः मे नै 

लोगोंको असा लगता है कि “ धम दुबलोंके लिओ है । बहुत 

हुआ तो वह व्यक्ति-व्यक्तियोके सम्बन्धमें आुपयागी साब्ति हो; 


+-+2क» +>ग७०-.2--++++->ककनमके “नमन 
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लेकिन राजा और सम्राट्‌ जो कुछ करेंगे वही धम है। साम्राज्य- 
शक्ति धर्मसे श्रेष्ठ है । व्यक्तिका पुण्यक्षय होता होगा; लेकिन 
साम्राज्य तो अलौकिक वस्तु है । भीश्वरकी विभुतिकी अपेक्षा 
साम्राज्यकी विभूति श्रेष्ठठटर है । साम्राज्य जब हाथमें विजयपताका 
लेकर दिग्विजय करने निकलता है, तब दिनके चन्द्रमाकी तरह 
ओरशवर कहीं छिप जाता है ।' 

मथुरामें कंसकी घारणा असी ही थी; मगध देशमें जरासंघको 
असा ही लरूगता था; चेदि देशमें शिशुपालकी यही मनोदशा थी; 
जलाशयमें रहनेवाला कालिनाग असा ही समझता था; द्वारिका पर 
हमला करनेवाले कालयवनकी फ़िलसृफ़ी यही थी; महद्दापापी 
नरकासुरको यही शिक्षा मिली थी, ओर दिल्लीका सम्राट कोरवेश्वर 
अिसी बृत्तिमें पलोी' था । ये सब महापराक्रमी राजा अन्घे या अज्ञ 
न थे | अुनके दरबारमें अितिहासवेत्ता, अथशास्त्र-विशारद ओर 
राज-धुरन्धर अनेक विद्वान थे । वे अपने-अपने शाखत्रोंको निचोड़- 
क्र, आअनका सार निकालकर, अपने-अपने सम्राटोंकी सुनाया करते । 
लेकिन जरासंध कद्दता --- “ आपके भितिहासके रिद्धान्तोंकोी धरा 
हने दीजिये ! मेरा पुरुषाथ तो अिसीमें है कि में अपने बुद्धिबल 
ओर बाहुबलसे आपके झिन सिद्धान्तोंका झूठा साबित कर दिखाअ। 
कालयवन कहता --- “मैं ओेक ही अथनीति जानता हूँ -- 
दूसरे देशोंको चूस-चूसकर झुनका धनदरण करना! धनवान द्वोनेका 
यही ओकमात्र सीधा, सरल और भिसलिओ वेज्ञानिक माग है ।' 
शिशुपाल कहता --- “ न्याय-अन्यायकी बात प्रजाके आपसी लड़ाओ- 
झगड़ोंमें चल सकती है । हम तो सम्राट ठददरे ! हमारी जाति 
ही निराली | अिज्ज़्त और प्रतिष्ठा ही हमारा धम है ।” कौरवेश्वर 
कहता, --- “जितने रत्न हैं, वे सब हमारी बपोती हैं; दमारे ही 
पास आओन्‍न्हें आ जाना चाहिये; “ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ” ( क्योंकि हम 
रत्न-भोगी हैं ।) रत्नका भ्रुपभोग करनेके लिओ ही हम पंदा किये 
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गये हैं । दुनियामें जितने तालाब हैं, वे सब हमारे ही विहारके 
लिओ हैं । बिना लड़ाओके हम किसीको सूओकी नोक पर टिकने 
जितनी भी भूमि न देंगे ।”' 

पकक्‍षपातशुन्य नारदने कंसको सचेत किया कि पराये शान्नुके 
विरुद्ध तू भले ही विजयी हुआ द्वो, लेकिन तेरे साम्राज्यके अन्दर -- 
अरे, तेरे घरके ही अन्दर --तेरा शत्रु आत्पन्न होगा । जिस सगी 
बहनको तूने अपनी आश्रित दासीकी स्थितिमें रखा है, अआसीके 
पुत्रके हाथों तेरा नाश होगा; क्‍योंकि वह धर्मात्मा होगा । शुसका 
तेजोवध करनेके तू जितने प्रयत्न करेगा, वे सब आसके लिओे 
अनुकूल ही होंगे। कंसने मनमें विचार किया -- “ [7076 ए9/760 
[8 00729777८0 |! ” जो सावधान है वही सनन्‍नद्ध है। समय 
पर अितनी चेतावनी मिलने पर भी हम पानीसे पहले पाल न 
बौघे, तो अितिद्वासज्ञ केसे ! हम सम्राट केसे १ ” मारदने कहा -- 
“यह तेरी “ विनाशकालकी विपरीत बुद्धि ! है | में जो कुछ कह 
रहा हूँ, वद्द भितिहासका सिद्धान्त नहीं, बल्कि धमकी अनुभववाणी 
हैं । यह सनातन सत्य दे । वसुदेव-देवकीके आठ अपत्योमेंसे 
ओअकके द्वाथों तू ज़रूर मारा जायगा । तेरे लिओ अब ओक ही 
आअपाय है । अब भी पश्चात्ताप कर और श्री विष्णुकी शरणमें 
जा ।” अभिमानी कंसने तिरस्कारयुक्त अट्टहासके साथ जवाब 
दिया ---  समरभूमि पर पराजित हुओ बिना सम्राट पश्चात्ताप नहीं 
किया करते । ” तथास्‍्तु कहकर निराश नारद चले गये । कंसने 
सोचा ---/“ आज तकके सम्राट्‌ विजयी न हुओ, अिसका कारण ओनकी 
गफ़लूत थी । पूरी तरह सावधान रहना वे न जान सके । में 
भी अगर ग्राफ़िल रह जाऊँ, तो मुझे भी द्वारना पड़ेगा । लेकिन 
कोओ बात नहीं । जो वीर है, भुसे चाहिये कि वह हमेशा जयके 
लिओे कोशिश करे और पराजयके लिओ तंयार रहे । हार जानेमें 
कोओ हेठी नहीं, लेकिन धमके नाम पर पहले ही किसीकी शरण 
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जानेमें बदनामी है। घमेका साम्राज्य साधु-संन्यासी, बाबा- 
बेरागी और देव-ब्राह्मणोंको ही मुबारक़ हो । में तो सम्राट हैं । 
में तो केवल शक्तिकों पद्दचानता हूँ ।”' 

कर होकर कंसने वसुदेवके सात निरपराध अभकोंका .खून 
कर डाला । क्ृष्णजन्मके समय ओइवरी लीला प्रबृत्त हुओ, ओर 
कृष्णपरमात्माके बदले कन्यादेहधारी शक्ति कंसके हाथमें आ गयी । 
कंसने ओअुसे ज्ञमीन पर पटककर मारना चाहा; मगर शक्ति थोड़े ही 
मरनेवाली थी ? वस॒देवने चुपकेसे श्रीकृष्णो गोकुलमें ला रकखा; 
लेकिन परमात्माकों कोओ भी बात छिपाकर नहीं रखनी थी । 
परमात्माको “ प्रकर॒टताकी भीति! ( »|॥ ० 56०८८४०८५ ) कहाँ थी ? 
शरमिन्दा हुओ कंससे शक्तिने अटृठहास करके कहा, “८ तेरा बत्रु 
तो गोकुलमें दिन-दूना ओर रात-चोौगुना बढ़ रहा है |” मधथुरासे 
गोकुल-बवृन्दावन बहुत दूर नहीं द्वै । चार-पौच कोस भी न होगा । 
केसने कृष्णकी मारनेके जितने सूझे, आअतने सब प्रयत्न किओे; 
लेकिन आअसको मालूम न हुआ कि अश्रीक्ृष्णकी म्रत्यु किस बातमें 
है | श्रीकृष्ण अमर तो थे नहीं; लेकिन मरणाधीन भी नहीं थे । 
घर्म-काय करनेके लिओे वे, आये थे। जब तक घधम्मका राज्य 
प्रध्थापित नहीं होता, तब तक भला वे केसे विरत हो सकते थे ? 
केसने सोचा कि श्रीकृष्णफ़ों अपने दरबारमें बुलाकर ओन्हें मार 
डाला जाय । लेकिन वहीं अआअमकी बाजी पलट गयी; क्योंकि आुसकी 
प्रजाने परमात्म-तत््वकोी पहचाना ओर वह परमात्माक अनुकूल 
हो गयी । 

कंसका नाश देखकर जरासंबकोां चेतना चाहिये था | लेकिन 
जरासंधने सोचा --““नहीं, केसकी अपेब्नक्षा में अधिक सावधान हैं । 
अनेक जरा-जजरित, भिन्न-भिन्न अवयर्वोंको अक जगद्ट साध -- जोड़- 
कर मेंने अपने स्राम्नाज्य-शरीरकों प्रबल बनाया है । मल्लयुद्धमें मेरे 
जोड़का कौन है ? मेरी नगरीका कोट दुर्भेदय है | मुझे डर 
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काहेका १ ” लेकिन जरासंघकी भी दातुनके समान दो कमचियाँ 
बन गयीं । कालिनाग तो अपने जलूस्थानको सुरक्षितताका नमूना 
समझता था | आसका जहर असह्य था; केवल फूत्कारसे ही बड़ी- 
बड़ी सेनाओंको मार डालता था। अुसके आस विषम विषका भी 
कुछ न चला । कालयवनने भी चढ़ाओ की, लेकिन सोये हुओ 
मुचकुन्दकी करोधाभिसे वषह्द बीचमें ही जल गया । नरकासुर ओक 
स्रीके हाथों पराभूत हुआ और मर गया । कोरवेइ्वर दुर्योधन 
द्रोपदीकी क्रोधाभिमें भस्थ हो गया, और शिशुपालकों आुसीकी की 
हुओ भगवन्निन्दाने मार डाला । 

षड़रिपुके समान ये छः सम्राट आअुस समय मर गये । 
सप्तलोक ओर सप्तपाताल सुखी हुंओ और जन्माश््मी सफल हुओ । 
फिर भी, आअतने सालोंके बाद भी, दर साल हम यद्द आत्सव किस 
लिओ मनाते हैँ ? असलिओ कि अभी दमारे हृदयोंमेंसे ओर 
सामाजिक जीवनमेंसे षडरिपुओंका नाश नहीं हुआ है | वे हमें 
बहुत सताते हैं । इम लगभग निराश हो गये हैं । असे अवसर 
पर हमारे हृदयमें श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म द्वोना चाहिये । अिस 
आदवासनका हमारे हृदयमें अदय द्वो जाना चाहिये कि “जहीं 
पाप है, वहाँ पापपुजद्दारी भी है '। जब मध्यरात्रिके अन्धकारमें 
कृष्णचन्द्रका आदय दही जायगा, तभी निराश दुनिया आइवासन 
पा सकेगी और घम पर दृढ़ रद्द सकेगी । 

४-२... २ कर] 


जन्माष्टमीका कार्यक्रम 


साथन बदी ८ १ दिन 

जन्माश्मी यानी गीता-गायक, गोपाल, श्रीक्षष्णमी जयन्ती। 
अिस दिन गोसेवाका विचार प्रथम होना चाहिये; गौशाला- 
सम्बन्धी कुछ-न-कुछ सेवा भिस दिन करनी चाहिये । लड़कियाँ 
तो गायकी पूजा करेंगी ही । 

जिस दिन सब लोग भअेक साथ बंठकर बारी-बारीसे ओक- 
अेक अध्याय बोलकर गीताके अठारहों अध्यायोंका पाठ करें । 
गीता-शास्रका थोड़ा विवेचन हो । श्रीकृष्णने कालिय, कंस, जरासंघ, 
शिशुपाल, नरकासुर तथा दुर्योधन, जिन छः सम्राटोंके खाम्राज्योंका 
जो संहार किया, आसका अितिद्वास आज कट्दठा जाय । अिसमें थोड़ा 
नाटय-भाग भी मिलेगा, जिससे अकाध नाटथय-प्रयोग रखा जा सकता 
है । दोपहरको विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर घूमने जायें और 
भोजन करें । रात भागवतकी कोओ कथा कही जाय । 
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हमारा हिन्दूधम अनेक छोटे-बड़े और नये-पुराने संप्रदायोंका 
अक अविभक्‍त कुटुब द्वै । मनुष्यकी शक्ति ओर दब्त्तिके अनुसार 
असे अेक ही सत्य अलग-अलग ढंगसे प्रतीत होता है । फिर 
आअखसमें अनुभवके अलावा मनुष्य अपनी कल्पना ओर काव्यशक्तिको 
जोड़कर आुसकी विविधताको बहुत बढ़ा देता है । कालके प्रवाहइंके कारण 
मनुष्यके विश्वासोंमें जो परिवत्तेन होते हैँ, अुन सब परित्रतनोमेंसे 
कालक्रमके तत्त्वको भूल जानेसे या अुसके मिट जानेसे भी कओी 
झेझटें पेदा हुआ करती हैं । लेकिन मनुष्यप्राणी स्वभावसे भितना 
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पुराणप्रिय है कि परेशान करनेवाली अन झंझटोंको भी हिफ़ाज्ञतके 
साथ रख लेनेकी भिच्छा आसके मनमें आत्पन्न होती है । लेकिन 
असा भी तो नहीं कहा जा सकता कि भिस बृत्तिसे कुछ फ़ायदा 
होता ही नहीं । क्षितिद्दासकी दृष्टि रखनेवाले समझदार लोगोंको 
असमेंसे जितिहास मिलता है, विकासका तत्त्व प्राप्त होता है, 
और मोटी अक़्लवाले सामान्य जन तो जिस तरह भी आश्वासन 
प्राप्त किया जा सकता है, अुसे पाकर सनन्‍्तोष मानते हैं । विविध 
वृत्तियोंके लोग, जहाँ किसी तरहकी अकवाक्यता नहीं है, वही भी 
असी परिस्थितिमेंसे ही अकताका अनुभव करने लगते हैं । 
गणेशचतुर्थी के शुत्सवको ही ले लीजिये । गणपतिकी अपासना 
ओअक या दूसरे रूपमें वेदकालसे चली आयी है । लेकिन 
यह कहना मुश्किल है कि आजकलका गणेशपूजाका पंथ वेदिक 
है। हिमालय पवेतमें कओ स्थानोंसे छोटे-बड़े अनेक झरने 
निकलते हैं; और संयोगवशात्‌ ओक होकर ओअक नदीका नाम प्राप्त 
करते हैं, मालूम होता है, यही द्वाल अिस गणेशभक्तिका भी हुआ 
है । भिसकी पोराणिक कथाओं देखने लगें, तो वे कहीं भी मेल 
नहीं खातों । जिस तरह आकाशके तारोंसे आुत्पन्न हुओ 
पौराणिक कहानियों और कल्पनाओंमें मेल जेसी कोओ चीज्ञ नहीं 
हुआ करती, आती तरद् यहाँ भी हुआ है, असा दिखाओ देता है। 
ओर शायद गणपति भी आकाशकी किसी ज्योतिमेंसे ही बना 
कोभी देवता क्‍यों न हो ? रंगसे गणपति लाल होता हे । असे 
लाल रंगके फूल भाते हैँ । तो फिर वह्द आकाशका मंगल नामक 
ग्रह ही क्‍यों न हो? गणपतिकी कओ चतुथियॉंकोी “ अंगारिकी 
चतुर्थी ” कहते हैं । अंगारक यानी मंगल । वह अगारिकी चतुर्थी 
अगर मंगलवारके दिन आये, तो आुसका पुण्य अधिक समझा गया 
है । गणपतिको मंगलमूत्ति तो कह्दते ही हैँ। ग्रद्दोंमें मंगलका नाम 
तो “मंगल” है, मगर वह शुभ प्रह नहीं समझा जाता। गणपतिका 
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परिचय विद्रद्गर्ता, विप्ननाशकके तौर पर कराया गया है। फिर भी 
मानवगृद्यसूत्रमें बताया है कि रुद्र तथा महादेवने विनायककों गणोंका 
प्रमुख नियुक्त किया, और मनुष्योंके कार्यों में विन्न अुपश्थित करनेका 
काम आओसे साँपगा गया । मद्दगाभारतमें शिव, स्कंद, विशाख आदि 
देवताओंका ज़िक्र बच्चोंको तकलीफ़ देनेवाले देवताओंके तोर पर किया 
गया है; वही हालत विनायककी भी दै । 


पुराने ज्मानेमें देवताओंके सम्बन्धमें जो कल्पना थी वह 
मिश्र थी । देवता यानी शक्ति; वह मनुष्यको हैरान भी करे और 
मदद भी दे। राजाकी .खुशामद करके मनुष्य झअुसका अनुप्रहद 
प्राप्त कर सकता है, ओर राजाकी अवकृपा होनैसे मनुष्यका 
सत्यानाश द्वोता है। असी तरहकी कल्पना अन देवताओंके विषयमें 
भी थी। गणपति पहले तो विप्नकर्त्ता होगा; बादमें भकक्‍तोंने विनय- 
अनुनय करके आओपमे विध्नदह््तता बनाया होगा । 


ओअेक जगह कहा गया है कि गजासुरको भारनेके लिभे 
भगवान्‌ विष्णुने पावतीजीके पेटसे जन्म लिया । दूसरे स्थान पर 
कहा गया है कि मदहादेवजीने ग़लतीसे अपने द्वारपाल गणका सिर 
घड़से अलग कर दिया और अपनी भूल ध्यानमें आते ही वास्तविक 
अपराधी गजासुरका सिर काटकर आओसे आस गणके धड़ पर जोड़ 
दिया । अस कहानीमें शायद किसी अनाये पूजाके वैदिक पूजामें 
रपान्तरित किये जानेका आुल्लेख होगा । 


गणपति या गणेश अनेक देवताओंका सरदार होना चाहिये । 
पुराने ज़मानेमें कओ जनतन्त्रात्मक राज्य गणराज्यके नामसे पहचाने 
जाते थे। आन गणराज्योंकी लोकसभाके देवताके तौर पर गणपतिकी 
स्थापना हुओ होगी । जिस तरह व्यक्तिके आत्मा होती है, भुसी 
तरह संगठित समाजके, समष्टिकि भी आत्मा द्वोनी चाहिये ।यह 
सामाजिक आत्मा ही गणपति है | गणपतिकी पूजा करनेके मानी 
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हैं, सामाजिक जीवनको अपनी निष्ठा समर्पित करना -- अँसा भी 
शायद पुराने समयका भाव होगा । 

कुछ भी हो, महादेव और विष्णुके बीचका विरोध टालनेके 
लिओे गणपतिका आपयोग अच्छा था । गणपति-शैव भी है और 
वैष्णव भी । किसी शुभ कायका प्रारंभ करना हो या घरका 
दरवाज्ञा बनाना हो, तो वहीँ गणपतिको बेठा देनेसे सब झगड़े 
टल जाते हैं । 


जब हम लिखना सीखते हैं, तब “अ, आ, भआ, ओ 'से 
प्रारम्भ नहीं करते । महाराष्ट्रमें हम “श्री गणेशाय नमः से शुरू 
करते थे । आज “श्रीगणेश 'का अथ ही प्रारम्भ ” हो गया दे । 
संभव है कि आद्य लिपिकार कोओ गणेश नामका योजक द्वोगा । 
चूँकि अुसने लिपिका आविष्कार किया था, असलिओ लेखनका प्रारंभ 
कृतज्ञतापूवक आुसके नामसे ही करनेका रिवाज पड़ गया होगा । 
व्यासजीने पहले अपने मस्तिष्कमें महाभारत रचा पर से 
लिखनेवाला कोओ क्रातिब ( लेखक ) न मिल सका । आखिरकार 
गणेशजीने अुनकी कठिनाओको दूर किया । पुराणोंमें कहा है कि 
त्रिविष्प (तिब्बत )में “लेखा: नामके देवगण रहते थे । वे 
लेखनऊलामें प्रवीण थे । अुनका अगुआ गणपति था | तो क्‍या 
हमारी लेखनकला फिनीशियासे न आकर तिब्बतसे यहाँ आयी 
होगी १ देववाणीकी ध्वन्ियोंकी व्यवस्था करनेवाली हमारी वर्णमाला 
वैज्ञानिक है । वर्णमालाकी योजना आयदबुद्धिकी व्यवस्था सूचित 
करती है । हमारी लिपिमाला स तरहकी माल्म नहीं होती । 
वह वैज्ञानिक नहीं है। वह कहीं बाहरसे हमारे यहाँ आयी होगी । 
अगर वह तिब्बतसे आयी दह्ो, तो कोओ आइचयकी बात नहीं । 
लम्बे अरसे तक ब्राह्मण तो लेखनकलाकी अवगणना या भ्रुपेक्षा ही 
करते आये । अन्तमें भुन्हें मी श्री गणेशजीकी ही शरण लेनी 
पड़ी । 
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दूसरी भेक कल्पना यह है कि गणेशजी वास्तवमैं गणेश 
नहीं बल्कि ग्रुणेश हैं । झुपनिषत्कालके बाद जब तीन ग्ुणोंकी 
व्यवस्था रची गयी, तब जिन तीन गुणोके स्वामीके तौर पर “ ओआश 
सर्वा ग्रुणांचा' (सब गरुणोंका ओऔखर ) गणपति स्थापित किया 
गया होगा । 

वेदान्तविद्या जब लोकसुलभ हुओ, तब बहुत-से अनाय देवता 
ओर अुनकी अनाये पूजा-पद्धति रूपकके तोर पर पहचानी जाने लग्री । 
3»कार या प्रणवमें सत्त्व, रज, तम तीनों गुण हैं। भिस 3“कारमें 
हाथीकी सूंड़ जैसी शक्ल है। अस परसे गणेश या ग़ुणेश 
गजानन समझा गया । आअुसके माथे परका अधचन्द्र हाथीका दांत 
बन गया । गणपति ज्ञानका, वेदान्तविद्याका स्वामी बन गया । 
मनको मारे बिना वेदान्त-ज्ञानका साक्षात्कार नहीं होता; भिसलिओ 
मनके देवता चन्द्रका दशन टालकर ही ज्ञानकी आराधना की जाय, 
तभी चतुर्थी यानी तुरीयावस्था कृताथ होगी । गणपति चूहे पर 
बेठता है। चूहा यानी काल । मनुष्य-जीवनके धागोंको काट 
खानेवाला काल यानी चूहा । वह जिसकी सवारी है, वह गणपति 
ही मोकषदाता है । 

जभिसी तरह कुछ लोग यह भी मानते हैँ कि जंगली लोगोंकी 
या अनाय लोगोंकी किसी पश्ु-पूजामेंसे अक झुपासना आत्पन्न हुओ, 
ओर वह बदलते-बदलते वेदान्त-विद्या तक पहुँच गयी । 

लेकिन आज जब द्वर साल खड़िया मिद्टीसे बनाये हुओ 
गणपति घर-घर पूजे जाते हैँ, तब क्‍या आन गणपतिके आुपासकके 
मनमें यह सब वेदान्तविद्या जाग्रत रहती है? पुराने समयका 
गाणपत्य संप्रदाय बहुत भयावना था | मनुष्यकी खोपड़ियोंक आसन 
पर गणपतिकी स्थापना होती थी। जारण, मारण, आुच्चाटन, 
आदि गंदी विद्याओंकी गणपतिकी आअपासनाके स्राथ जोड़ा गया 
था । ग़नीमत है कि आन सबसे हम आज अुबर गये हैं । 
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धर्म-व्यवस्थापक कहते हैं कि कलियुग बाक़ी सब देवता सो गये हँ--- 
सिफ़े चंडी और विनायक --- अर्थात्‌ काली और गणपति ये दो ही 
जाग्रत हैं । यह भी कहा गया है कि देवोंमें भी चातुवण्य है। 
शंकरजीका वर्ण ब्राह्मण, विष्णुजीका क्षत्रिय, ब्रह्माजीका वेश्य और 
गणपतिका झूद्र है, और अिसमें आइचय क्या? हंकरजी अकिंचन 
तथा तपस्वी योगी हैं, विष्णुजी लक्ष्मीपति, अश्वरयवान्‌ , प्रजापालक 
हैं; ब्रह्मदेव तो निर्माणकर्त्ता हैं; लेकिन यह समझमें नहीं आता कि 
गणपतिको झुद्र क्यों समझा गया? क्या भिसलिओ कि वे सामान्य 
जनताके देवता हैं ? कहीं-कहीं असी कोशिश हुओ है कि गणपतिको 
ब्रद्माका ही अक रूप समझा जाय । 

महाराष्ट्रमें गणपतिको 'मोरया. कद्दते हैं। अिसका मूल 
पूनाके पासके ओक स्थानिक देवतामें हे । मोरगौवके साधु मोरया 
गणपतिके झुपासक थे । अआन्हीकी लोगोंने गणपतिका अवतार 
बना दिया । आजकल महाराष्ट्रमें कला और आत्सवके नामसे कभी- 
कभी गणेशजीकी असी नखरेबाज़ और बेहूदी मूर्तियाँ बनायी जाती 
हैं, कि शायद हिन्दूधमके कद्दर विरोधी भी अुनकी भ्िससे अधिक 
विडम्बना न कर सकेंगे। अस तरहकी मूर्तियोंको देखकर भक्तिभाव 
केसे जाग्मत या पुष्ट हो सकेगा? 

मूर्ति-विधानके प्रंथोंमें लिखा है कि पृजाके प्रमुख देवोंकी 
मूतियाँ शाश्नोकत “ध्यान 'के वर्णकके अनुसार ही प्रसनन्न-गम्भीर 
बनानी चाहियें । क्षुद्र देवों और यक्‍ष-किन्नरोंकी मूर्तियोकि बारेमें 
किसी तरहकी रोक-टोक नहीं लगायी गयी है । 

हिन्दूधमके धार्मिक विश्वा्ोमं कुछ भ्वितना गड़बड़घोटाला 
फेल गया है कि असमें ओक बार प्रवेश करनेके वाद बाहर 
निकलना आसान नहीं है । पुराने धमकारों और समाज-व्यवस्थापकोंने 
समाजमें उच्च वेदान्ती विचार रखनेवाले पंडितोंसे लेकर भूत-प्रेत- 
पिशाच आदि काल्पनिक ओर भयानक शक्तिओंके भुपासकोंकी 
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प्राकृत पूजा तक सबको सूत्रबद्ध करनेका प्रयत्न किया । “ह 
कहना कि अखसा करनेके लिओ ओन्होंने जान-बूझकर धूत्तेताका प्रयोग 
किया, अतिहासिक दृष्टिसे असत्य ही माह्षम द्ोता है । बिलकुल 
अलग-अलग ढंगकी दो वस्तुओंकोी जब ओअक ही समय ओर 
ओअेक साथ सह्दीी समझकर स्वीकार करना पड़ता है, तब 
मनुष्यका कल्पना-सम्द्ध मन ओअेक या दूसरे ढंगसे आुनका 
समन्वय करनेका प्रयत्न करता ही दे । यह कहना ध्ृष्टता समझी 
जायगी कि आओनमेंसे अक कल्पना सच्ची है ओर दूसरी झूठी । परम 
सत्य तो मनुष्य-बुद्धिसि न मालूम कितनी दूर है। हमारी हालत तो 
वेसी ही है, जेसे आस पत्थरकी, जो हिमालयके सामने खड़। 
होकर कंफरसे कहता है--- “ तेरी अपेक्षा में ट्विमाठलयसे अधिक 
मिलता-जुलता हूँ.” । ओक कल्पनाको जंगली कहें, दूसरीको 
सुधरी हुओ कहें, ओर समय बीतने पर अनुभव करें कि दोनों 
ओअक-सी ही भ्रमात्मक थीं --- असी हालतमें लोगोंकी कल्पनाओं पर 
नुक़्ताचीनी करते रहनेके बजाय अपने जीवनमें सदाचार, अनासक्त, 
और निर्भयता लानेका प्रयत्न करें, तो लोग आप द्वी आप कत्पनाके 
काव्यका आनन्द छूटते हुअओ भी आुसके प्रभावके नीचे दब न 
जायेंगे । जहा-जहा। वहम और असात्मक कल्पनाओं मनुष्यको 
दुराचारकी ओर ले जाती हैं, वहाँ-वहाँ लोगोंको जाग्रत करते 
जायें, तो बाक़ी सब काम आप ही आप सिद्ध होगा । 

दूसरी तरफ़ हमें लोगोंको भोतिक विज्ञानोंके सिद्धान्तों तथा 
पद्धतियोंसे परिचित करानेकी जल्दी करनी चाहिये । भौतिक ज्ञान और 
आध्यात्मिक ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पोषक हैं । ओक ज्ञान दूसरे 
ज्ञानका विरोधी हो ही केसे सकता है £ दोनोंमेंसे तो सच्ची धार्मिकता जाग्रत 
होनी चाहिये। दोनोंकी झुपासना मानव-कल्याणकी दृश्सि ही करनी चाहिये, 
और सच कहें तो यही ज्ञानदाता-विष्नहर्ता गणपतिकी सच्ची अुपासना है । 
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गणेश-चतुर्थी 

भादों सुदी ४ १ दिन 

ज्ञान-साधनाका दिन । अिस दिन किसी भी नये शाम््रका 
अध्ययन शुरू किया जाय । भिन्न-भिन्न शात्नोंकी रुपरेखा देनेवाले 
व्याख्यान रखे जायें । मोदक ( पकवान्नविशेष )का भोजन भिस 
दिनके लिओे रुढ़िके अनुसार है ही । बहुत-सी जगह्दोंमें रामनवमी, 
जन्माश्मी, ओर गणेशचतुर्थी ये तीन दिन सामाजिक आत्सवके 
तौर पर रूढ़ हैं। ओअुनके कारण समाज अकत्र आ जाता 
है । अुससे लाभ ओठाकर धम संस्करणके अनेक प्रश्नोंकी 
चर्चा हो सके, तो अच्छा । शिस कामके लिओ गणेशचतुर्थी विशेष 
अनुकूल दिन है । विद्यार्थी मिद्दोके गणपति बनायें, दूसरी भी 
तरदह-तरहकी मूरतियोँ बनाये, और झुन सबको ओक बड़े कमरेमें 
तरतीबसे सजाकर रखें । भाति-भौतिकी पत्तियाँ लाकर अआुनकी 
रचनासे कमरेको सुशोभित करें । 

जनियोंके परयुषणके बारेमें भी विवेचन द्वोना चाहिये । 

मनोविज्ञान पर लिखे हुओ असे निबेब भी आज पढ़े जा 
सकते हैं, जिन्हें विद्या्थी आसानीसे समझ सकें । 


चरखा-द्वादशी 
भादों बदी १२ 


चरखा-द्वादशी अब प्रजाकीय त्योहार बन चुका है । ध्वराज्य 
जब मिलना होगा, तब मिलेगा । स्वर्गीय दादाभाआसे लेकर 
लोकमान्य, दास और लाजपतराय तकके देशसेवकोंने अब तक अतनी 
कुछ तपश्चर्या की है, कि अब यदि स्वराज्य न मिले, तो ही आश्वय 
है । अगर हम बड़ी-बढड़ी गलतियां न करें, फल-सिद्धिके समय 
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ही कहीं भड़ेगा न लगायें, और अपने-अपने हिस्सेका राष्ट्रकाय 
हृढ़तापूबक और समय पर करनेसे न चुकें, तो घरकी गायकी तरह 
स्वराज्यको अपने आप हमारे दरवाक्षे चले आना है। लेकिन 
अेक बड़ा भारी सवाल यह है कि यह स्वराज्य प्रजाका ही होगा 
या नहीं, और लोगोंके लिझे वह पूरी तरह आशीर्वाद रूप होगा 
या नहीं । किसान जितना अनाज दुनियाको देता है, भुसकी पूरी 
कीमत असे नहीं मिलती । बीचके लोग ही आुसका बड़ा भारी 
हिस्सा खरा जाते हैं । हमें मिलनेवाले घ्वराज्यकी अगर यही हालत 
हो जाय, तो असे अेक राष्ट्रीय आपत्ति ही समझना चाहिये । वैसा 
न होने पाये, अेक दह्ाथसे जिसे प्राप्त किया, ओुसे दूसरे हाथसे खो 
न बठें, स्वराज्यका अथ गरृहकलह न हो, अिसीलिओे गांधीजीने चरखा- 
धम शुरू किया है, और खादीका जितना आग्रह रक्‍खा है । 


सद्दाराके मरुस्थलके बारेमें यद्द कहा जाता है कि कभी-कभी 
वहँ। आसमानसे मूसलूधार बारिश आ जाती है, लेकिन मरुभूमिकी 
रेत अितनी अधिक गरम होती है कि भूमि तक पहुँचनेसे पहले ही 
पानी भाप बनकर आकाशरमें आड़ जाता है | यदि हमने खादीकी दीक्षा 
न ली, तो ग्ररीबोंकी दृश्सि हमारे स्वराज्यकी भी यही दशा होगी। 

कुछ लोग कहते हैं कि बाहरसे खादी पहननेसे क्‍या होता 
है / अंदरसे जब हृदयपरिवतन हो जायगा, तभी वह सच्चा समझा 
जायगा । बात तो सही है । लेकिन यह किसने कहा कि बाह्य 
आचरणका हृदय पर असर नहीं पड़ता ? क्षाठों पद्दर शरीरके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाली खादी अपना मूक सबक़ सिखाये बिना नहीं 
रहेगी । क्रियाकी शक्ति शब्दकी शक्तिकी अपेक्षा किसी सी द्वालतमें 
अधिक ही द्वोती है । 


चरखा-द्वधादशीका यह माहात्म्य है। चरखा-द्वादशी यानी आम 
अनताके साथ हृदयकी अकता। चरखा-द्वादशी यानी स्वराज्यनिष्ठा । 
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चरखा-द्वादशी यानी निवर स्थितिकी साधना ) चरखा-द्वादशी यानी 
राष्ट्रीय संगठन । 

चरखा-द्वादशी मनानेकी पद्धति कुछ अंश तक निश्चित हो जानी 
चाहिये । पिछले छः-सात सालमें आसका स्वरूप बहुत-कुछ तो निश्चित 
दो ही गया है । अब तक हम झुस दिन “हिदस्व॒राज्य 'का 
पारायण करते थे । अब झुसके साथ “आत्मकथा'के दोनों भाग 
आठ दिनमें पढ़नेकी कभी लोगों द्वारा सूचना की गयी है। भ्िस 
द्वीरकमहोत्सवके लिओे वह भले ही ठीक हो, लेकिन यह विचारने 
योग्य है, कि हर साल “आत्मकथा'का पारायण करना सरल होगा 
या नहीं । “मंगलूप्रभात'का वाचन शायद अधिक आुपयुक्त ह्ोगा। 

चरखा-द्वादशीके दिन हरिजनोंके साथ अपनी समरसताका हमें 
अनुभव करना चाहिये । सफ़ाओका जो काय अंतद्यज लोग करते 
हैं, गुसे आजके दिन स्वयं करके कुछ लोगोंने अस बारेमें दिशा- 
सूचन किया है । जिन-जिन स्थानोंका हम भिस्तेमाल करते हैं, अन 
सबको स्वयं साफ़ रखकर हमें सामाजिक स्वच्छताका पाठ सीखना 
चाहिये, और प्रचलित प्रथामें सुधार करने चाहियें । हर साल 
यदि हम जिस तरह आगे बढ़ते जायेंगे, तो सारे राष्ट्रको बिना 
खचके ओर कम प्रयत्नसे असी शिक्षा मिलेगी, जो सेकड़ों बरससे 
नहीं मिली है । 

लेकिन, चरखा-द्वादशीका प्रधान काय तो भ्रुसके नाममें ही 
सूचित किया गया है। शिग्लेंडके प्राण जिस तरह झुसके जहाज्ों पर 
निभेर हैं, भुसी तरह हमारे प्रजाकीय प्राण चरखे पर निभेर हैं। यह 
चरखा यदि चलने लगे, तो हमारा भाग्य भी चलने लगेगा। अगर 
यह रुक जाय, तो हमारा भाग्य भी रुकः जायेगा। यह तो क्षरूरी 
है ही कि चरखा-द्वादशीके दिन सभी छोग चरखा कारें । लेकिन 
आुसके अलावा नये चरखे शुरू करना, जो कातना नहीं जानते, 
भुन्हें कातना सिखाना, जो पूनिया बनाना नहीं जानते, आन्हें आस 
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शाह्नकी दीक्षा देना, यह चरखाद्वादशीका प्रधान कार्य है। चरखा 
चलानेकी जिन्हें आतुरता है, लेकिन चरखा खरीदनेकी हैसियत 
नहीं है, असे लोगोंको चरखा दिलानेके लिओे धनिकोंको चाहिये कि वे 
कुछ पेसा राष्ट्रीय संस्थाओंके सिपुद करें । चरखा चलता रहे, अिसके 
लिओ चरखेको प्रधानपद देनेवाली संस्थाओं भी शुरू करनी चाहियें। 

चरखेके महत्त्वको समझते हुओ भी और खादी पहनते हुओ 
भी बहुतसे लोगोंने अभी तक विदेशी कपड़ोंका मोह नहीं छोड़ा 
हैं । अस तरह संचित पापको जला डालनेका काम भी भ्िस 
दिन प्रसन्‍नताके साथ किया जाना चाहिये | चरखा-द्वादशीके दिन विदेशी 
कपड़ोंकी जितनी द्ोलिया कर सकें, आतने ग़रीबोंके आशीर्वाद 
मिलनेवाले हैं । चरखा-द्वादशीके दिन देशके भाओ-बहन आजीवन 
शुद्ध खादी ही पहननेका संकल्प करें, तो देशकी कितनी प्रगति 
होगी! भिसमें आत्मोन्‍नति तो है ही । 

हमें यह खयाल छोड़ देना चाहिये कि ट्योहारके मानी यह हैँ 
कि हम बीमार पड़ने तक .खुद मिशन्न और पकवान्न खाना और दूसरोंको 
भी वेसा करनेका आग्रह करें । सोच-विचारकर देखनेसे मात्दम द्वो 
जायगा कि अिसमें न सुख है, न सामथ्यबद्ध है, और न प्रसन्नता 
ही । यह असंस्कारी श्रथा हमें मिटा देना चाहिये । पेट्पनका 
प्रचार केसा ? जिसके विपरीत, अुस दिनसे आझितना और असा आह्दार 
लेना शुरू करना चाहिये, जिससे आरेोग्य तथा पुष्टि बढ़, काम 
करनेका आत्साह बढ़े, और शरीर ओर मन पर ठीक-ठीक काबू रहे । 

चरखा-द्वादशी यानी स्वदेशीका प्रचार । आस दिन खेलोंमें 
खासकर देशीपन द्दोता चाहिये । देशी संगीत, देशी चित्रकला, देशी 
भाषा आदिके पुनरुद्धारके लिजे अुस दिन कितने ही नये-नये कार्यक्रम 
रखने चाहियें । चरखा-द्बादशी राष्ट्रीय अकताका भी ट्योहार है । 
आुस दिन किसीका भी बहिष्कार न हो । सभी जातियोंके, सभी 
घर्माोके, तथा सभी पंथोंके स्री-पुरुष, बालक, ओर वृद्ध ओकन्र 
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आकर सामाजिक जीवनका अनुभव करें । चरखा-द्वादशी आत्मशुद्धिका 
त्योह्दार है । जीवनमें जिन-जिन व्यसनोंने घर कर लिया है, आन्हें निकाल 
बाहर करनेका प्रयत्न भिस॒ दिन विशेष रूपसे होना चाहिये। आये 
दिन जिस कायेका प्रारंभ आसान नहीं होता, आुसे करनेकी शक्ति 
अस दनके माह्दात्म्यके कारण मनुष्यमें शायद आ भी जाय । चरखा- 
द्वादशी दीनजनोंके दुःखोंका निवारण करनेका ट्योहार है । आस दिन 
यथाशक्ति संकट-निवारणमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिये | 
चरखा-द्वादशी स्वराज्यका त्योह्दार है । भिस्न॒लये आस दिन अिस 
बातका अुग्र चिन्तन होना चाहिये कि परतंन्रताका अन्त किस तरह 
शीघ्रातिशीघ्र किया जाय । 


र्‌ 
गांधी-सप्ताह _ 

भादों बदी १२ और दूसरी अक्टूबरकों गांधीजीका जन्मदिन 
मनाया जाता है । देशी तिथि और अंग्रज्ञी तारीखके बीच जब 
अन्तर रहता है, तब -वह ओअक सप्ताहके तौर पर मनाया 
जाता है। मित्रोने जिस द्वादशीकों “मोहन द्वादशी ” नाम दिया; 
किन्तु गांधीजीको यह नाम पसन्द न आया । वे यह नहीं चाहते 
कि कोओ ज्ञनकी जयन्ती मनाये । लेकिन किसी भी बहाने अगर 
लोग दरिद्रनारायणकी सेवार्मे लग जाते हों, तो दरिद्र-नारायण- 
हितैषी गांधीजी भुस मौक़ेकों हाथसे जाने नहीं देते । अिसलिओ 
गांधीजीने अस दिनका नाम “ चरखा-द्वादशी ' रखा है । गुजरातमें 
जिसे 'रेंटिया-बारश ” कद्दते हैं । कभी खादी भक्त क्षिस॒ दिन 
चौबीस घंटे चरखा चलाते थे । लेकिन शरीर-स्वास्थ्यकी दश्सि यह 
तपश्चर्या कठिन मालूम होनेसे लोग आठसे लेकर सोलह घंटों तक 
द्वादशी या दूसरी अक्टूबरका दिन बिताते हैँ । कुछ संस्थाओंके 
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सदस्य सब मिलकर, ओर बारी-बारीसे कातकर चौबीस घंटे अखंड 
चरखा चलाते हैं । खादी-बिक्रीका काम तो भ्िस सप्ताहमें बड़े 
जोशके साथ चलता ही है। आत्साही विद्यार्थी ओर मध्यम श्रेणीके 
स्नी-पुरूप खादी लेकर घर-घर जाते हैं, आुसकी बिक्री करते हैं, 
ओर साथ-साथ खादीका सन्देश भी सुनाते हैं । 

जिनमें गांधीजीका सन्देश पूणेतया मिल सकता है, अंसे दो 
प्रंथोंका अिस दिन पारायण करनेवाले लोग भी बहुतसे हैं। ये दो 
प्रथ हैं --- ' हिन्द स्वराज” और “ मड़गल प्रभात ! | अिन दोनों 
प्रबन्धोंमें गांधीजीकी कही हुओ सभी बातें सृक्ष्मरहूपसे आ जाती 
हैं । अुनका विवेचन अस दिन भाषणों द्वारा किया जाता दै। 
जिस सप्ताहमें कआ सव्ण लोग हरिजन सेवामें सख्लास समय बिताते 
हैं, और अस्पृश्यता-निवारणके लिझे अपने गावमें घूम-फिरकर 
सफ़ाओका काम करनेवाले दलका भी संगठन करते हैं । हरिजन- 
सेवक-संघ अिस सप्ताहमें अपना वार्षिक चन्दा भिकद्ठा करता है। 
राष्ट्रभाषा-प्रेमी लोग जिस सप्ताहमें हिन्दी-हिन्दुस्तानीके सन्देशको 
घर-घर पहुँचानेके लिजे सभाओं, संभाषणों, चर्चाओं और वार्ता- 
लापोंका कायक्रम रखते हैं । 

मूकभावसे लोगोंको राष्ट्रीयताका सन्देश सुनानेकी अभिच्छा 
रखनेवाले लोग जिस सप्ताहमें खास राष्ट्रीय ध्वजके रंगके खादीके 
फूल बड़े आदरके साथ लगाते हैं । गोसेवार्में राष्ट्रका द्वित तथा 
घमम-पालन समझनेवाले लोग अस सप्ताहमें गायका ही दूध ओर 
अससे बननेवाली दह्दी, घी भादि वस्तुओंका प्रयोग करनेका 
ब्रत लेते हैं । 

ये सभी बातें अच्छी हैं, और बरसोंसे चलती आयी हैं; 
जिसलिओ सप्ताहके कार्यक्रममें राष्ट्रीय संकल्प-शक्त प्रतिष्ठित हुआ है । 

जिनके साथ ही आत्मशुद्धिकी दश्सि दूसरा भी बहुत-कुछ 
किया जा सकता है। गीता, धम्मपद, बाश्रिबल, .कुरान, ग्रंथसा दब, 
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अवेस्ता गाथा आदि धर्मग्रेथोंसे चुने हुओ वचनोंका पठन तथा मनन 
भ्रिस दिन किया जाय, तो सवधमे-समभावकी भावनाको दृढ़ करनेमें 
बड़ी मदद मिलेगी । गांधी-सप्ताहके दिनोंमें भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों, 
पंथों और संप्रदायोंके लोग अगर अकट्ठ होकर कोओ सामुदायिक 
कायक्रम रख सकें, तो अिससे अच्छी बात और क्या हो सकेगी ! 


मनुष्य स्वभाव ह्टी असा है कि ओुसे सत्यका तथा आुसकी प्राप्तिका 
दर्शन ओकांगी होता है । जिसलिओ दुनियामें पक्‍्षमेद, मतभेद 
ओर पंथभेद तो रहेंगे ही । जो व्यक्ति निःस्पृह, निवर और 
सत्यधर्मी है, वह अपने सत्य-दशनके साथ निष्ठावान तो रहेगा ही 
लेकिन भिस निष्ठटाके कारण द्वी दूसरोके सत्यदशनके प्रति वह अपना 
आदरभाव भी क़ायम रखेगा ! अस भावनाको बढ़ानेके लिओ 
गांधी-सप्ताहके दिनोंमें भिन्न-भिन्न पंथों, पक्षों, दशेनों और 
साधनाओंके लोग अगर प्रेमादरभावसे ओक दूसरेसे मिलनेका 
सिलसिला शुरू करें, तो वह भी अिस ठिन्न-भिन्‍्न राष्ट्रकी अेक भारी 
सेवा समझी जायगी । लेकिन जिसमें तनिक भी कृत्रिमता ओर 
दंभ नहीं होने चाहियें । हार्दिक प्रेम और आदरसे ही यह काम 
हो सकेगा; और बहुतसे साधकोंका यह अनुभव भी है कि आुचित 
साधनों द्वारा हादिक प्रेमादरकों बढ़ाना असंभव नहीं है। 

गांधी-जयन्तीके दिनको बहनोंने ख्रास तोर पर अपनाया 
है। स्रीजाति मोक्षकी, स्वतंत्रताकी, ब्रह्मचयकी ओर राष्ट्र-सेवाकी 
संपूणं अधिकारिणी है -- जिस सिद्धान्तको गांधीजी ने देशके हृदय पर 
अितनी दृढ़ताके साथ अंकित किया है कि गांधीयुग द्ली-आद्वारका 
युग कहा जाता दे | अिस सप्ताहमें शिक्षित और संसकारी 
महिलाओं अपनी अपढ़ बहनोंको कुछ ज्ञान देंगी ओर अनसे नम्रताके 
साथ प्राचीन आयसंस्कारोंकी शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो शस्रीजातिका 
आुद्धार बड़ी आसानीसे द्वो सकेगा । 


१३४ जीवनका काव्य 


गांधीजीने अक बहुत बड़ा और सूक्ष्म राष्ट्रकाय खास स्त्री- 
जातिको ही सॉंप दिया है । वह दे मद्र-निषेध । मद्य-निषेध कोओी 
मामूली बात नहीं है । सत्त्वमुण ओर तमोग्रुणके बीच चलनेवाला 
वह्द अक भीषण युद्ध है। मद्यपान जैसे नरकासुरका संद्वार करनेको 
सत्यनिष्ठ सत्यभामा ही समथ हैं । 


अिस तरहके संगीन कार्यक्रके साथ राष्ट्रीय संगीत, 
चित्रकला, आअत्सवका समारोह, ग्ररीबोंकी अन्नदान आदि रोचक 
कायक्रमोंको भी हमें भूलना न चाहिये । सात्त्विक नृत्यकला तथा 
नाव्य अभिनय द्वारा हम भगवानकी आपासना कर सकते हैं । 
अगर गांधी-सप्ताह द्वारा ग़रीबोंको अिस बातका, पूरा यक़ीन नहीं हो 
जाता है कि प्रत्येक खादीधारी अुनका संकट-निवारक और हितकर्त्ता 
सेवक है, तो समझना होगा कि वह गांधी-सप्ताह निष्फल ही 
साबित हुआ । गांधीजीने सबसे श्रेष्ठ बात यह सिखायी है कि 
सत्ययुग हो या कलियुग, निष्काम सेवा ही अलौकिक शक्ति 
है । अपने राष्ट्रके ग़रीबोंकी सेवा करके ही हम स्वाधीनताकी शक्रित 
प्राप्त कर सकेंगे ।. 


आसुरी संपत्तिका आज जितना अत्कषे और प्रभाव है, 
आतना शायद तीनों युगोंमें आज तक कमी नहीं हुआ था | अब 
देवी सम्पत्तिको भी अपना आअतना ही, बल्कि झुससे भी अधिक 
अत्कषं और प्रभाव दिखलाना चाहिये । 


जिस सप्ताहमें गांधीजीके राष्ट्रकाय और सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तोके प्रचारके लिओ 
जितने सावजनिक कार्यक्मोका आयोजन हम कर सकेंगे, आुतना 
ही वह अपयुक्त साबित होगा । आत्मदशनका जेक महत्त्वपूर्ण 
भुपाय आुसका श्रवण और कीतन भी है। महाराष््में गणेश-आत्सवमें 
जिस तरह ज्ञानचर्चा और विचार-प्रचारके सन्नका आयोजन किय 


चरखा-छाव शी १३५८ 
जाता है झुसी तरह अस सप्ताहमें गांधीजीके विचारों, सिद्धातों 
और नीतिका श्रवण तथा कीतन सामूहिक रूपसे द्वोना क्षरूरी है। 

« चरखा-द्वादशी ” इमारे लिखे नव-संकल्प-पोषक और पृण 
स्‍्वातंत्र्यप्रेरक बने ! 
स० १९९४ 


चरखा-द्वादशी 
भादों बद्दी १२ १ दिन 


जिस त्यौहारका नाम “मोइन-द्वधादशी ” रवखा गया था; मगर 
गांधीजीने सिफ़ारिश की कि भिसे “चरखा-द्वादशी ” कहा जाय । 

जिस दिन “ हिन्द स्वराज "का ओअक पारायण करके, चरखेके 
सम्बन्धमें गांधीजीके कुछ लेख पढ़कर, सारा दिन घुनने ओर 
कातनेमें लगाना चाहिये | जिनसे हो सके वे फलाहार करके रहें । 
अिस दिनके अआत्सवर्में हरिजनोंको विशेष रुपसे शामिल कर 
लेना चाहिये । 

| गांधीजी के घमे-विचारोंको समझलेनेके लिओ “मंगल प्रभात 'का 
अध्ययन-विवेचन आज विशेष रुूपसे किया जाय । आओनके घम- 
विषयक लेख दो भागोंमें प्रकाशित हुओ हैँ । शिक्षक तथा प्रोढ़ 
विद्यर्थी अन्हें आज अवश्य पढ़ें । | 


नवरात्रि 


( कुआर खुदी श्से १०) 

महिषासुर साम्राज्यवादी था। सूय, भिन्द्र, अभि, वायु, चन्द्र, 
यम, वरुण आदि सभी देवताओंके अधिकार और महकमे वह स्वयं 
ही चलाता था | स्वगके देवोंको अुसने भूलोककी प्रजा बना दिया 
था । किसीको भी अपने स्थानपर सुरक्षितताका अनुभव नहीं होता 
था । देव परमात्माके पाप्त॒ गये । परमात्माने सश्टिकी जो 
व्यवस्था कर रखी थी, अओसे महिषासुरने कितना बिगाड़ डाला है, 
झिम्न बारेमें अन्होंने भगवानको सब-कुछ कटद्दट सुनाया । सब हाल 
सुनकर विष्णु, ब्रह्मा, शेकर आदि सब देवोंके शरीरोंसे पुण्यप्रकोप 
जाग आअठा और अससे ओक देवी शक्ति-मूर्ति आुत्पन्न हुआं। सब 
देवोने अस सर्वदेधमयी शक्तिको अपने-अपने आयुधोंकी शक्ितिसे 
मंडित ( छेस ) किया, और फिर अिस देवी शक्ति और महिषासुरकी 
आसुरी शक्त्तिमें भीषण युद्ध ठन गया । कौन कह सकता है कि 
वह युद्ध कितने सालों तक चला 2 लेकिन अँसा माना जाता 
है कि कुआर मद्दीनेकी शुक्ला प्रतिपदासे लेकर दशमी तक यह युद्ध 
चलता रहा, और आसके अनुसार देवी शक्तिकी विजयका नवरात्रि- 
आअत्सव हम मनाते हैं । 

देवी शक्ति परमा विद्या है; ब्रह्मविद्या है; आत्मतत्त्व, 
विद्यातत्व, और शिवतत्त्वका शुद्ध रूप है। यह शक्ति “ डठं प्रति 
शुभंकरी ” है; “ अहितेषु साध्वी ' है; दुश्मनके साथ भी वह दया 
प्रकट करती है । दुष्ट लछोगोंके बुरे स्वभावकों शान्‍्त करना ह्वी भिस्र 
दवी शक्तिका शील है । “ दुृत्तब्ृत्तरमन तव देवि! शीलम ! 


नवरात्रि १३७ 


असुर लोग अस शक्तिको न समझ सके । भक्‍षत लोग जब 
देवी शक्तिकी जय बोलने लगे, तो असर परेशान होकर चिल्ला ओठे, 
“अरे यह क्या ? अरे यह क्या 2?” आखिर असुरोंका राजा स्वयं ही 
लड़ने लगा । आसने अनेक तरहकी नीतिया आज्ञमाकर देखीं, 
अनेक रूप धारण किये, लेकिन अन्तमें “ निःशेष-देवगणशक्ति 
समूहमूर्ति 'की ही विजय हुओ । वायु अनुकूल बहने लगी; बर्षाने 
भूमिको सुजला सुफला कर दिया, दिशाओं प्रसन्न हुआं और भक्‍तगण 
देवीका मंगल गाने लगे । देवीने भकक्‍तोंको आइवासन दिया कि, 
“ अिसी तरह फिर जब-जब आसुरी लोगोंके कारण आतंक फेल 
जायगा, तब-तब मैं स्वयं अवतार घारण करके दुष्टताका नाश करूँगी। 

यह महिषासुर प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें अपना साम्राज्य 
प्रध्धापित करनेकी भरसक कोशिश करता है, और आस-अुस समय 
आअसके सब स्वरूपोंको पहचानकर आसका समूल नाश करनेका कार्य 
देवी शक्तिकों करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्त:करणकी 
जाच-परख करने पर यह जान सकता है कि आसके हृदयमें यह 
युद्ध कितने सालों तक चलता रद्दा है । नवरात्रिके दिनोंमें अपने 
हृदयमें दीपको अखंडरूपसे प्रज्वलित रखकर हमें देवी शक्तिकी 
आराधना करनी चाहिये; क्‍योंकि जब यह देवी शक्ति प्रसन्न 
होती है, तों वह्दी हमें मोक्ष प्रदान करती है । 

सेषा प्रसन्‍ना वरदा नृणां भवति मुक्तये । 
२८-९-- २२ 


१३८ जीवनका काव्य 
सरस्वृती-पूजा 
कुआर खुदी ८ और ९ २ दिन 


यह ऑत्सव अश्मी और नवमी दो दिन चले। पुस्तकालयके 
ग्रथोंको झाड़-पोंठकर तरतीबसे लगाने और संस्थाकी तथा अपनी 
निजी किताबें ढीली पड़ गयी हों, तो आअनकी ज़िल्दें ठीक करने 
आदि कामोंमें अक दिन लगाया जाय | शारदा-मन्दिर (पुस्तकालय)को 
ठीक ढंगसे जमानेके बाद अुसे सजाया जाय ओर वहीँ शारदामाताकी 
पूजाके तोर पर संगीतका ओअक जलरूसा रखा जाय । 

दूसरा दिन खास विन्रकलाके लिजे रखा जाय । जिस दिन 
काग्रज़की या दूसरी चीजोंकी तरह-तरहइकी वस्तुअ बनायीं जायें, चौक 
पूरे जाये, और हो सके तो धामिक या दूसरी अआपयुक्त पुस्तकोंका 
दान किया जाय । 


शारदाका अद्बोधन 


हम नहीं जानते कि किस नवमीको सुरोंने शारदाका 
आुदबोधन किया था । लेकिन वह अत्यन्त शुभ, सुभग और 
कल्याणकारी मुह्त्ते होना चाहिये | सम्रद्धिदायी वर्षाके बाद जो 
शान्ति, जो निमलता, जो प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती है, अ्षुसीमें 
देवताओंकोी शारदाका दशन हुआ + धरतीने अभी हरा रंग 
नहीं छोड़ा है, परिपक्व धान्य सुवरणवर्णकी शोभा फेला रहे हैं,--- 
ओअप्ते समय पर देवोंने शारदाका ध्यान किया । सज्जनंकि हृदयोंके 
समान स्वच्छ पानीमें विहार करनेवाले प्रसन्न कमल ओर आकाशरमें 
अनन्त काव्यके फ़व्वारे छोड़नेवाला रसस्वामी चन्द्र, ये दोनों जब 
ओक-दूसरेका ध्यान कर रहे थे, ' झ_ुसी समय देवोंने शारदाका आवाहन 


दारदाका अद्बोधन १३९ 


किया । शारदा आयी ओर शअुससे प्रथ्वीके वदन-कमल पर सुहास्य 
फैला । शारदा आयी और वनश्रीका गौरव खिल अआुठा । 
शारदा आयी ओर घरघर समृदधि बढ़ गयी । शारदा आयी ओर 
वीणाका झंकार शुरू हुआ; संगीत और नृत्य ठोर-ठोर आरम्भ हुओ। 


शारदाका स्वरूप केसा है? बाला? मुग्धा? प्रौढ्ा £ या 
पुरंध्री / शारदा मंजुलहासिनी बाला नहीं है, मनमोहिनी मुग्धा 
नहीं है, विलासचतुरा प्रोढ़ा नहीं है । वह तो नित्ययोवना किन्तु 
स्तन्यदायिनी माता है | वह हमारे साथ हँसती है, खेलती है; 
मगर वह हमारी सखी नहीं, माता है। हम झुसके साथ बालोचित 
क्रीड़ा कर सकते हैँ; लेकिन हम यह न भूलें कि हम माताक 
सम्मुख खड़े हैं । माता अर्थात्‌ पविन्नता, वत्सऊता, कारुण्य ओर 
विश्वन्बता । माता अर्थात्‌ अम्ृत-निधान । “न मातुः परदेवतम्‌ । ! 
यह वचन किसी अआुपदेशप्रिय स्मृतिकारका गढ़ा हुआ नहीं है । यह 
तो किसी मातुः पुत्र धन्य बालककी अम्रतवाणी है । 


चरावर सप्टिकी अकताका अनुभव करनेवाले हम आय सन्तान 
अेक ही शब्दमें अनेक अथाको देखते हैं । शारदा यानी सरोवरमें 
विराजमान कमलोंकी शोभा । शारदा यानी शरत्‌ पूनो ओर 
दीवालीकी कान्ति । शारदा यानी योवनसहज व्रीड़ा | शारदा यानी 
कृषिलकष्मी । शारदा यानी साहित्य-सरिता । शारदा यानी ब्रह्म- 
विद्या, चिच्छक्ति । शारदा यानी विश्वसमाधि । असी ही यह 
हमारी माता है; हम असके बालक हैं । कितनी धन्यता ! कितनी 
प्रहणीय पदवी ! कितना अधिकार ! और साथ ही कितनी 
बड़ी दीक्षा ! 


शारदाके स्तन्‍्यका स्पश जिन होंठोंकी हुआ हो, वे होंठ 
अपविन्र वाणीका आुच्चारण नहीं करेंगे; निबेलताके वचन मुहसे 
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नहीं निकालेंगे; दवेषका सूचन तक न करेंगे; पापको नहीं सँंवारेंगे; 
पोरुषकी हत्या नहीं करेंगे, ओर मुग्धजनोंको धोखा न देंगे । 

” शारदाके मन्दिरमें सर्वोच्च कला हो, कलाके नाम पर 
विचरनेवाली विलासिता नहीं | शारदाके भवनमें प्रेमका वायुमंडल हो, 
केवल सोन्दयका मोहन नहीं । शारदाके आुपवनमें प्राणोंका स्फुरण 
हो, निराशाका निःश्वास नहीं । शारदाके लताकुंजोंमें विश्वप्रेमका 
संगीत हो, परस्पर अनुनयका मूखतापूणं कलकूजन नहीं । 
शारदाके विह्ारमें स्वतंत्रताकी धीरोदात्त गति हो, अआुददेश्यहीन 
ओर स्खलनशील पद-क्रम नहीं । शारदाके पीठमें ब्रह्मरसका प्रवाह 
हो, विषय-रसका आओन्माद नहीं । । 

माता शारदा! आशीर्वाद दे कि हमें तेरा स्मरण 
अखंड बना रे! जब हम अधिकारी बनें, तो तू हमें 
अपने दशन दे! अगर हमारा ध्यान अविचल रहे, हमारी 
भक्ति ओकाग्र और आत्कट बने, तो तू हमें अपनी दीक्षा दे ! 
ओर जब इम तेरी अखंड सेवाके लायक़ बन जाये तब जितनी 
भिक्‍षा दे कि केवल तेरी सेवाकी ही घुन हमेशा हम पर सवार 
रहे ! तुझे कोटिश: प्रणाम हैं! 
या देवी सवभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तध्य नमोनमः ॥ 


अक्तूबर, १९२४ 


विजयादशमी 


१, सीमोल्लेंघन पवे 


( कुआर खुदी १०) 

आगरेमें मुग़लकालकी जो भिमारतें हैँ, अनमें अक विशेषता 
यह है कि अनके निचले खंड लाल पत्थरके हैं और अपरवाले 
सफ़ेद पत्थरके । लाल पत्थरका काम जहागीरके समयका है, ओर 
सफ़ेद पत्थरका शाहजहाँके समयका । दर भिमारतमें अस तरहका 
कालक्रमका भितिद्दास्र वर्णमेदसे मूर्तिमन्त दिखाओ देता है । किसी 
भी पुराने बड़े शहरमें पुरानी बहती और नयी बस्ती अक दुूसरेसे 
सटी हुआ नज़र आती है; या बस्तियोंकी तद्टों पर तहें जमी हुओ 
दिखाओ देती हैँ । भाषाकी कहावतोंमें मी भिन्न-भिन्न समयका 
भितिदह्ात समाया हुआ द्वोता है। हम घरमें ज़मीन पर गच करनेके 
लिओ जो पत्थर बिछाते हैं, वे असे मालूम पड़ते हैं, गोया वह 
समूचा ओक ही पत्थर हो; मगर अनमें भी प्रत्येक स्तरमें कओी 
बरसोंका अन्तर होता है । नदीके किनारे हर साल जो कीचड़की 
तहों पर तहें जम जाती हैं, अन्तमें झुन्हींसे धरतीकी भद्ठीमें अक 
पत्थर बन जाता है । 

दरशहरेका त्योहार भी ओेक ही ट्योहार होते हुओ भिन्न 
कालके भिन्न-भिन्न स्तरॉका बना हुआ है । दशहरेके त्योहारके 
साथ असंख्य युगोंके असंख्य 'प्रकाके आये पुस्ाथाकी विजय 
जुठी हुओ दे । 

मनुष्य-मनुष्यका संघष्ष जितना महत्त्वका है, आअतना ही या 
अससे भी अधिक मह्दत््वका संघष मनुष्य और प्रकृतिके बीचक 
है । मानवको प्रकृति पर जो सबसे बड़ी विजय मिली है, वह 
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है खेती । जिम दिन जुती हुओ क्षमीनमें नौ प्रकारका अनाज 
बोकर, कृत्रिम जलका सिचन करके आसमेंसे अपनी आजीविका 
तथा भविष्यके संग्रहके लिओ पर्याप्त अनाज मनुष्य प्राप्त कर सका, 
वद्द दिन मनुष्यके लिओे सबसे बड़ी विजयका था; क्योंकि आुसके 
बाद ही स्थिरतामूलक सेल्कृतिका जन्म हुआ । आस दिनकी स्म्ृतिको 
हमेशा ताज़ा रखना कृषि परायण आये लोगोंका प्रथम कत्तेव्य था । 

नीसवीं सदी भोतिक तथा यांन्निक आविष्कारोंकी सदी समझी 
जाती है, ओर वह उचित भी है+१ लेकिन मानवजातिके अष्तिस्व 
ओर संस्कृतिके लिझे जो महान्‌ आविष्कार कारणरूप हुओ हैं, वे 
सब आदययुगमें ही हुओ हैं । ज्ञ़मीनको जोतनेकी कला, सूत 
कातनेकी कछा, आग जलानेकी कला और मिश्नीसे पक्का घड़ा 
बनानेकी कला--ये 'चार कलाओं मानो मानवी संस्कृतिके 
आधारस्तेभ हैं । अन चारों कलाओंका आुपयोग करके विजया- 
दशमीके दिन हमने कषिमद्दोत्सवका निर्माण किया है । 

अपने” बचपनमें देखे हुओ पहले नवरात्रिक आत्सवकी याद 
मुझे आज भी बनी हुओ है । मेरे भाओ प्रतिपदाके दिन शहरके 
बाहर जाकर खेतोंसे अच्छी-से-अच्छो साफ़ काली मिट्टी ले आये । 
में स्वय नो अनानोंकी फ़ेहरिस्त बनाकर आुनमेंसे जो अनाज हमारे 
घरमें न मिले, ओऑन्हें अपने नानाके यहासे ले आया । मेरी दादीने 
छोटीसी धुनकीसे रूओ घुनकर अुसर्की ९६ अंगुल लम्बी बत्ती 
बनायी । मेरी मेने सूत कातकर ( चरखे पर नहीं बल्कि लोटे पर ) 
आस सूतकी ओक हज्ञार छोटी छोटी वातियों बनायीं । में बाज़ारसे 
नारियल तथाँ पंचरत्न ले आया । पंचरत्नमें सोना, मोती, हीरा, 
प्रवाईल, और नीलम या माणिक थे । अभिन पंचरत्नोंके टुकड़े 
बहुत ही छोटे थे । मेरी भतीजी बग्रीचेसे फूल और तरह-तरहके 
पत्ते लायी । पिताजीने स्नान करके देवगृहमें गायके गोबरसे लिपी 
हुओ भूमि पर आस काली मिद्टीको फेलाकर आअससे ओक सुन्दर 
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चोक बनाया | यह हुआ हमारा खेत । ओअुसके बीचॉंबीच अेक लोटा 
रख दिया । आस लोटेमें पानी भरा हुआ था । आुसके अन्दर 
अेक साबुत सुपारी, दक्षिणा, पंचरत्न आदि चीज़ डाली गयीं 
थीं । अपर आमके पेड़की ओअक पौंच पत्तोंवाली छोटीसी टठट्दनी 
रखकर आअुस पर जअक नारियल रखा था ! सुन्दर आकारके 
लोटेमेंसे बाहर निकले हुअ आमके हरे-हरे पीच पत्ते ओर आन पर 
शिखरके समान दिखाओ देनेवाले नारियलका आकार देखकर हम 
बेहद .खुश हुओ । पूजाकी तेयारी हुओ, चोकिया खेतमें नौ अनाज 
बोये गये । आन पर पानी छिड़का गया । बीचमें रखे हुओ घट 
( लोटे )की चन्दन, केसर और कुंकुमसे पूजा की गयी । यथाविधि 
सांग षोडुशोपचार पूजा हुओ । ९५६ अगुल लम्बी बत्तीवाला दीपक 
जलाया गया । फिर आरती हुओ और घरमें सब कहने लगे कि 
आज हमारे यहाँ नवरात्रिकी घटस्थापना हुओ है । झुस नंदादीपको 
नौ दिन तक अखंड जलता रखना था। आसका बीचमें बुझ जाना, महा 
अशुभ माना जाता था। दूसरे दिन पूजामें अकके बदले दो मालाअं 
लटकायी गयीं; तीसरे दिन तीन; चौथे दिन चार --- अस टरद्द मालाओं 
बढ़ती गयीं । आपर मालाओं बढ़ीं और नीचेके खेतमें अंकुर फूट 
निकले । कओ अकुर तो अपने दलोके छाते बनाकर ही बाहर 
निकल भाये थे । हम दर रोज्ञ मिशन्न मिलता था; लेकिन पिताजी 
तो सिफ़े अंक ही समय भोजन करते, और सारा दिन पीताम्बर 
पहनकर झुस नन्दादीपको देखभाल करते । बत्ती न टूटे, तेल 
कम् न पढ़े, ओर दीया बुझने न पाये --- भिस बातकी बड़ी 
फ़िकर रखनी पड़ती थी । रातको भी दो चार बार आठकर तेल 
डालना, अपर जमी हुओ कालिखको बड़ी सावधानीसे झटकना 
दि काम आनको करने पड़ते थे । 


जव नो अनाजोंके अंकुर पूरी तरद्द फूट निकले, तो अ्रुस 
समयकी खेतकी शोभा बहुत अवर्णनीय थी । कुछ अनाज जल्दी 
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आगे, कुछ देरीसे । में यह अच्छी तरह याद रखता कि कौनसे 
अनाज पहले अझुगे हैं, ओर कौनसे बादमें । सभी अंकुर बिलकुल 
सफ़ेद थे; क्योंकि नवराज्रिका यह “खेत ” घरके अन्दर था, और 
सूय प्रकाशके बिना इरा रंग तो आ नहीं सकता । फिर पिताजी 
खेत पर हल्दीका पानी छिड़कने लगे । मेंने पूछा - “ यह किस 
लिओ १ ” जवाब मिला- “जिसलिओ कि अआुगा हुआ अनाज सोनेके 
समान दिखाओ दे | ” 

सातवें दिन सरस्वतीका आवाहन हुआ । घरमें जितनी 
धार्मिक ओर संस्कृतकी किताब ओर पोथिया थीं, अुन सबको ओक 
रंगीन पटे पर रखकर हमने अआनकी पूजा की । हमें पढ़ाओसे 
छुट्टी मिल गयी । अिसे अनध्याय कहते हैं। सरस्वतीका आवाहन, 
पूजन और विसजन तीन दिनमें हुआ । नवें दिन “ खंड ” पूजन 
हुआ । “खंड ' पूजन यानी शब्नलाद्ोंका पूजन । अिस दिन हाथी- 
घोड़ों जैसे युद्वोपयोगी जानवरोंकी भी पूजा की जाती है । अिस 
तरह नवरात्रिं पूरी हुओ ओर दसवें दिन दशहरा आया । दरशहरेके 
दिन द्वोम, बलिदान और सीम्मोल्लेंघन, ये तीन प्रमुख विधियाँ 
थीं । वह विद्यारंभका भी दिन था । हे 

विजयादशमीके त्योहारमें चातुवण्य अकत्र हुआ दीखता 
है । ब्राह्मगोंके सरस्वती पूजन तथा विद्यारंभ; क्षत्रियोंके शस्न्रपूजन, 
अख्वपूजन तथा सीमोल्लंघन और वेश्योंकी खेती. ये तीनों बातें 
जिस त्योहारमें ओकत्रित होती हैं । ओर जहाँ जितनी बड़ी प्रवृत्ति 
चलती हो, वहीँ छुद्टोंकी परिचर्या तो समाविष्ट है ही। जब देहाती 
लोग नवरात्रिके अनाजकी सोने-जेसी पीली-पीली कोंपलें तोड़कर 
अपनी पगड़ियोंमें खोंसतें हैँ, और बढ़िया पोशाक पहनकर गाते- 
बजाते सीमोल्लंघन करने जाते हैं, '.. सा दृश्य अँखोके सामने 
आ खड़ा होता है मानो सारे देशका पौरष अपना पराक्रम 
दिखलानेके लिओ बाहर निकल पड़ा हो । 
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दशहरेका ओआत्सव जिस तरह कृषिप्रधान है, भुसी तरह वह 
क्षात्रमहोत्सवत भी है । जिन दिनों भाड़ेके स्रिपाद्दियोंकों मुगंकी तरह 
लड़ानेका तरीक़ा प्रचलित नहीं था, भ्ुन दिनों क्षात्रतेज तथा राजतेज 
किसानोंमें ही परवरिश पाते थे । किसान यानी क्षेत्रपति-क्षत्रिय | जो 
सालभर भूमिमाताकी सेवा करता हो, वही मोक़ा आने पर अुसकी 
रक्षाके लिजे निकल पढ़ेंगा । नदियों, नालों, टेकरियों ओर पहाड़ों के 
साथ जिसका रात-दिनका सम्बन्ध रहता है; घोड़ा, बेल-जेसे 
जानवरोंको जो अनुशासन सिखा सकता है, ओर सारे समाजको 
जो खाना खिलाता है, असमें सेनापति और राजत्वके सब गुण 
आ जायें, तो आश्चयकी क्या बात है ? राजा ही किसान दै, ओर 
किसान ही राजा है । 

असी हालतमें कृषिका त्योद्दार क्षात्र-त्योहार बन गया । भिसमें 
पूरी तरह अतिद्वासिक औचित्य है । क्षत्रियोंका प्रधान कत्तव्य तो 
स्वदेश-रक्षा ही है । परन्तु बहुत बार, शज्नुके स्वदेशमें घुसकर 
देशकी बरबाद करनेसे पहले ही आसके दुष हेतुको पह्चचानकर 
स्ये --- सीमोल्लेंघन करना --- अपनी सीमा यानी सरहृदकी 
ऊकैघना और .खुद शत्रुके मुल्कमें छड़ाओ ले जाना, होशियारीकी 
ओर वीरोचित- बात मानी जाती है । 

थोड़ा-सा सोचने पर मालूम होगा कि अिस सीमोल्लंघनके 
पीछे साम्राज्यवृत्ति है । अपनी सरहद लौंघकर दूसरे देश पर 
अधिकार जमाना और वहीँसे घन-धान्य छूट लाना, भिसमें आत्म- 
रक्‍्षाकी अपेक्षा महत्त्वाकांकषाका दी अश अधिक है | जिस तरह लूट- 
कर लाया हुआ सोना अगर पराक्रमी पुरुष अपने ही पास रखे, तो 
वत्तेमान युगके कषत्रप्रकोष (87787 )के साथ विट्प्रकोप 
( [70050093877 )के मिल जानेकी भयानक स्थिति पेंदा होगी ।* 


# ' कषत्रप्रकोप ? तथा “ विट्प्रकोप ? जिन दो नये नामोंकी साथंकता 
मुझे सिदूष करनी चाहिये । चातुवेण्येका सन्‍्तुलन या: सामंजस्य तो समाज- 


जी-१८० 
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जहाँ प्रभु और घनिकत्व भेकत्र, आ जाते हैं, वहाँ शैतानको 
अलग न्योता देनेकी ज़रूरत नहीं रहती.। भिसीलिओ दशहरेके 
दिन छूटकर लाये हुओ सोनेको सब रिश्तेदारोंमें वितरित करना आुस 
दिनकी ओेक महत्त्वकी धामिक विधि तय की गयी है । 

सुवर्ण-वितरणकी जिस प्रथाका संबंध रघुवंशके राजा रघुके 
साथ जोड़ा गया है । 

रघुराजाने विशव्वजित्‌ यज्ञ किया । समुद्रवलयांकित प्रृथ्वीको 
जीतनेके बाद सवेध्वका दान कर डालना विश्वजित्‌ यज्ञ कहलाता 
है । जब रघुराजाने जिस तरहका विश्वजित्‌ यज्ञ पूरा किया, 
तब आओआसके पास वरतन्तु अषिका विदवान्‌ ओर तेजस्वी शिष्य 
कौत्स जा पहुँचा । कोत्सने गुरुसे चौदहों विद्या ग्रहण 
की थीं;' क्ुसकी दविषणाके तौर पर चोदह करोड़ सुबण मुद्राओं 
गुरुको प्रदान करनेकी आअुसकी अच्छा थी । लेकिन सवस्वका दान 
करनेके बाद बचे हुओ मिदट्टीके बतनोंसे ही राजाको आदररातिथ्य 
करते देख कौत्सने राजासे कुछ भी न मागनेका निश्चय 


शरीरकी स्वाभाविक स्थिति है। समाजके कि भिन चारों वर्णोंकी 
आवश्यकताको स्वीकार कर छिया गया है । जिस तरह, जब व्यक्तिके शरीरमें 
बात, पित्त मोर कफ ये तीन धातु अचित अनुपातमें रहते हैं, तभी 
शरीर नीरोगी रहता» हे, अूसी तरद् समाज-शरीरमें चातुवैण्ये अबित 
अनुपातमें द्दोना चाहिये | शरीरमें पित्तकी मात्रा बढ़ जाती है, तो असे 
पित्तप्रकोप कहते हैं । पित्तप्रकोपसे सारा शरीर ख़राब हो जाता है | यद्दी 
हालत वातप्रकोप और कफप्रकोपके विषयमें हे । समाज-शरीरमें क्षात्रवगका 
अतिरेक या प्राबल्य हो जाय, तो अुस स्थितिको क्षत्रप्रकोप कहना डी 
आचित है | यद्दी बात विट्प्रकोप या वश्यप्रकोपकी भा है | शरीरका नाश 
होनेका समय आने पर तीनों थातुओंका प्रकोप दो जाता है। सिसे त्रिदोष 
कहते हैं । यूरपमें भाज क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र जिन तीनों बर्णोका ओक 
साथ प्रकोप हुआ है, असा साफ़-साफ़ नज़र आ रहा है; और वहाँके 
ब्राह्षण जिन तीनों वर्णाक किकर बन गये हैं ! 


विज्याददा मी १४७ 


किया । राजाको आशीर्वाद देकर वह जाने लगा। रघुने बड़े 
आग्रहके साथ भुसे रोक रखा, और दूसरे दिन स्वर्ग पर धावा 
बोलकर भिन्द्र और कुबेरके पाससे धन हछानेका प्रबन्ध किया । 
रघुराजा चक्रवर्ती था । अतः अन्द्र और कुबेर भी आुसके माण्डलिक 
थे । ब्राह्मणको दान देनेके लिओ अआऔआनसे कर लेनेमें संकोच किस 
बातका था £ रघुराजाकी चढ़ाओकी बात सुनकर देवता लोग डर 
गये । ओन्होंने शरमीके ओक पेड़ पर सुवणमुद्राओंकी ब्रृष्टि की । 
रघुराजाने सुबह क्रुककर देखा, तो जितना चाहिये आुतना सुबण 

आ गया था। असने कोत्सको वह ढेर दे दिया | कौत्स चौदह 
करोड़से क््यादा मुद्रा लेता न था, और राजा दानमें दिया हुआ 
धन वापस लेनेको तेयार न था । आखिर आसने वह धन नगर- 
वासियोंको छुटा दिया । वह दिन आश्विन शुक्ला दशामीका था; 
अिसीलिये आज भी दशहरेके दिन शमीका पूजन करके लोग 
आुसके पत्ते सोना समझकर छाटते.ड्रें ओर ओक दूसरेको देते हैं। 
कुछ लोग तो शमीके नीचेकी मिद्दीको भी सुवण समझकर ले जाते हैं । 

शमीका पूजन प्राचीन है। असा माना जाता है कि शमीके 
पेडुँस अषियोंका तपस्तेज है। पुराने ज़मानेमें शमीकी लकड़ियोंको 
आपसमें घिसिकर लोग आग सुलगाते थे। शमीकी समिधा 
आहुतिके काम आती है । पाण्डव जब अज्ञातवास करने गये थे, 
तब ऑन्होंने अपने हथियार शमीके ओक पेड़ पर छिपा रखे थे; 
ओर वहाँ कोओ जाने न पाये, भिसके लिओे आओन्होंने अुस पेड़के तनेसे 
ओअेक नरकंकाल बाँध रखा था । 

.... रामचन्द्रजीने रावण पर जो चढ़ाओ की, सो भी विजयादशमीके 
मुहत्ते पर । आये लोगोंने--हिन्दुओंने-- अनेक बार विजयादशमभीके 
मुहत्त पर ही धावे बोलकर विजय प्राप्त की है । अिसेसे विजयादशमी 
राष्ट्रीय विजयका मुहूत्ते या त्योहार बन गया है । मराठे और राजपूत 
अिसी मुहूत्ते पर स्वराज्यकी सीमाको बढ़ानेके हेतु शन्रु-प्रदेश पर आक्रमण 
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करते थे । शन्लात्नोंसे सजकर, और ह्वाथी-घोड़ोंपर चढ़कर, नगरके 
बाहर जुहस ले जानेका रिवाज आज भी है। वहां शमीका 
और अपराजिता देवीका पूजन सीमोल्लंघनका प्रमुख भाग है ।* 


असा माना जाता है कि शमी और अइशमंतंक वृकषमें भी 
शत्र॒ुका नाश करनेका ग्रुण है । भुस्तुरेक पेड़को अश्मन्तक कहते 
हैं । जहा शमी नहीं मिलती, वह अआस्तुरेके पेड़की पूजा होती है । 
आसस्‍्तुरेके पत्तेका आकार सोनेके सिक्के की तरह गोल होता है, और 
जुड़ हुओ जवाबी काड (7२८०)ए (:970 )की तरह भुसके पत्ते 
मुड़े हुओ होते हैं, जिससे वे ज़्यादा .खूबसूरत दिखाओ देते हैं । 


दशहरेके दिन चौमासा लगभग ख़त्म हो जाता है । 'शिवाजीके 
किसान-सनिक दरशहरे तक खेतीकी चिन्तासे मुक्त हो जाते थे । कुछ 
काम बाक़ी न रहता था । सिफ़ फ़सल काटना ही बाक़ी रह जाता 
था । पर आसे तो घरकी ऑल, बच्चें ओर बूढ़े लोग कर सकते 
थे। भिससे सेना जिकद्ठी करके स्व॒राज्यकी सीमाको बढ़ानेके लिओ सबसे 
नक्षदीक मुहृत्ते दशहरेका ही था। भ्ििसी कारण महाराष्ट्रमें दशहरेका 
त्योहार बहुत ही लोकप्रिय था ओर आज भी है.। 


हम यह देख सके हैं कि विजयादशमभीके ओक त्योहार पर 
अनेक संस्कारों, अनेक संस्करणों और अनेक विश्वासोंकी तहें चढ्ढी 
हुआ हैं । कृषि-महोत्सव क्षात्र-महोत्सव बन गया; सीमोत्लंघनका 
परिणाम दिग्विजय तक पहुँचा; स्व-संरक्षणके साथ सामाजिक प्रेम 
ओर धनका विभाग करनेकी प्रश्ृत्तिका सम्बन्ध दशहरेके साथ जुड़ा। 
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जगदंबाने नो दिन तक आससे युद्ध करके विजयादशमीके दिन अुसका वध किया 
था | अिस आशयकी ओक कहानी पुराणोंमें मिलती हे। सअिसीलिंस अपराजिताका 
पूजन करने ओर मद्दिष यानी मैंसेकी बलि चढ़ानेका रिवाज पड़ा है । 


क्या यही ददाहरा हे? १७४८ 


लेकिन अेक अतिहासिक घटनाको दशहरेके साथ जोड़ना अभी इम 
भूल गये हैं, जोकि अिस ज़मानेमें अधिक मह्दतत्पूण है । 
“ दिग्विजयसे धर्मजय श्रेष्ठ है। बाह्य शत्रुका वध करनेकी अपेक्षा 
हृदयस्थ षड्रिपुओंको मारनेमें ही महान पुरुषाथ है । नवधान्यकी 
फ़सल काटनेकी बनिस्बत पुण्यकी फ़सल काठना अधिक चिरस्थायी 
होता है । ” सारे संसारको असा आपदेश देनेवाले मारजित्‌, लोकजित्‌ , 
भगवान्‌ बुद्धका जन्म विजयादरशमीके शुभ मुहृत्त पर ही हुआ था । 
विजयादशमीके दिन बुद्ध भगवानका जन्म हुआ, ओर वेशाखी पूर्णिमाके 
दिन ऑओन्हें चार शान्तिदायी आयेतत्त्वॉका और अशंगिक मागका 
बोध हुआ, यह बात हम भूल ही गये हैं । विष्णुका वत्तमान 
अवतार बुद्ध अवतार ही है । असलिओ विजयादशमीका त्योहार 
हमें भगवान बुद्धके मार-विजयका स्मरण करके ही मनाना चाहिये। 
अक्टूबर, १९२२ द 


क्या यही दशहरा है? 


रं॑ नो अस्तु द्विपदे, दा चतुष्पदे । -- वेदवचन 

द्विपदों ( दो पाववालों )का कल्याण हो; चतुष्पदों ( चोपायों )का 
भी कब्याण हो! 

दो पाँव और चार पौववाले अपने बालकोंसे भूमि-माताने 
कहा -- “' मेरे बच्चो ! मेरी घास ओर अनाज तुम्हारे-लिओ ही हैं । 
वही मेरा दूध है । जो पियेगा वह पुष्ट होगा |”! 

दो पीववाले मनुष्य बड़े भाभी ओर चार पौँववाह्े पश्च छोटे 
भाओ थे । बड़े छोटोंकी देखभाल करते; छोटे बड़ोंकी आज्ञामें रहते । 
दोनोंने ज़्मीन पर मेहनत की, ओर सब जगह मलयजशीतला ओर 
सुजला घरती सुफला और हास्य श्यामला हो गयी; सवन्र आनन्द 
छा गया । 
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मनुष्य बोला-- ' चलो, हम बँटवारा करके आुत्सव मनायें | ” 
पशुओंने कहा-- “ठीक तो है ! झुत्सव मनाना ही चाहिये!” 

मनुष्यने अनाज लिया और पशु घास चरने रगे । आुत्सव 
शुरू हो गया । लेकिन जीभके लालचमें पढ़कर धममबुद्धि श्रष्ट हुओे 
मनुष्यको अचानक कुछ सूझा । मनुष्यने पशुको खींचा ओर 
शुसकी गदन पर छुरी चलाते हुअओ कहा -- “ आआुत्सवका यह भी भेक 
आवश्यक भाग है । ” 

धरती काौप आठी; आकाश रोने लगा; और दिशाओं बोल 
क्ुठीं -- “ क्या यही आत्सव है! ” 


दशहरा 


कुआर खस॒दी १० १ दिन 


यह त्योह्वार वीरताका है. । कुश्ती, गजग्राह (ठग ऑफ़ वॉर) 
पठा, आदि मदन खेल खेलनेका रिवाज जारी रखने लायक़ है। 
दशहरेके दिन शहरसे बाहर जाकर वहाँ सामाजिक अुत्सव मनाना 
चाहिये । अपनी कमाओमेंसे जितने पेसे बचाये जा सकें, आुतने 
बचाकर दशहरेके दिन वे किसी अच्छे कामके लिओ दानमें दिये जाय । 

सालभरमें कोओ महत्कृत्य करनेका संकल्प दशहरेके दिन 
किया जाय । यह सीमोल्लंघनका दिन है । अिस दिन ओकाघ 
क़दम आगे बढ़ना चाहिये । 

दहाहरेके दिन सिफ़ वा्योका जलसा रखा जाय। यदि 
विद्यार्थियोंने क़वायद सीखी हो, तो जिस दिन झआझुसका भी प्रदशन 
किया जा सकता है । 

यह नहीं भूलना चाहिये कि दशहरेका प्रारंभ मातृपूजामेंसे 
हुआ है । देवीपूजाका रहस्य अिस दिन समझाया जाना चाहिये । 


सावभास धम 


कुआर सखुदी १५ 

ग्रीष्मकी असह्य गरमीके बाद जब बृष्टि होती है, तब सब 
जगह कीचड़ ही कीचड़ फेल जाता है| आखिर जब स॒ष्टि तप्त 
हो जाती है, तभी अुस कीचड़को दबाकर या सुखाकर ज़्मीन और 
जलाशयको अनाविल ( निर्मल ) करनेकी ओर असका ध्यान जाता है। 

मद्दान्‌ू आपत्तिके साथ जूझते हुओ मनुष्यको धर्माधमका क््यादा 
खयाल नहीं रहता । अस स्थितिको समझकर ही बुद्धिमान लोगोंने 
यह पुरानी सिखावन दी है कि किसी भी धर्मका आश्रय करके 
काम चलाया जाय, ओर आपत्तिसे बच जानेके बाद ' समर्थों 
धममाचरेत्‌ ! । 

घतंत्र, स्वायत्त होनेके बाद सूझनेवाला शान्तिका, सम्ृदधिका 
और निर्मल प्रसन्नताका अक सावभौम धर्म होता है, वही शरद है। 

अिसी धर्मको जिसने अपना हमेशाका, निरपवाद धम बनाया, 
वही धमराट्‌ हो गया । ग्रीष्मकी गरमीसे ओर वर्षाके पानीसे जो 
अच्छी तरह बच निकले ओर शरदकी प्रसन्नताको*“जिन्होंने पा 
लिया, वे ही जिये, वे ही जीते । 

अिसीलिओ अषियोंने प्राथना की -- 

अजिता सथाम शरदः शतम्‌ । 
१९३५ 


शरद्‌ पूणिमा 


कुआर सुदी १५८ १्दिनि 


ब्रह्माण्ड पुराणमें कहा गया है कि शरद पूनोंके दिन शहरके 
रास्‍्तोंकी साफ़ करके ओन्हें सुगंधित जलसे सम्माजित किया जाय; 
स्थान-स्थान पर फूल बिछाये जाय और चंदोवे लगाये जायें । 


१८०२ जीवनका काव्य 


शरद पूनो प्रकृतिके काव्यका अनुभव करनेका दिन है । जिस दिन 
लक्ष्मी सवत्र घूमती हैं । लक्ष्मीके मानी धन-दोलत नहीं, बल्कि 
प्रकृतिकी शोभा, तारोंमें विराजमान चन्द्रकी शोभा, और अआुसकी 
चादनीका हृदय पर द्दोनेवाला जादुओ असर । शरद पूतो कलाका 
दिन है । जिस दिन सुन्दर प्रदर्शिनियोंका आयोजन किया जाय; 
तरहइ-तरहके काव्योंकी रचना की जाय । 


नया धान आया हो, तो अुसका चिक्षुड़्ा बनाकर नारियलके 
साथ खाया जाय । नारियल अर्थात्‌ प्रकृतिका दूध न मिले, तो 
गोमाताका दूध तो है ही । 


समाज-सेवकोंकी चाहिये कि वे आज लोगोंको राजा नल 
ओर युधिष्ठिरी कहानिया सुनाकर दयूत-क्रीड़ाका निषेध करें। 

छोटे-बड़े सब मिलकर चाँदनीमें कबड़डी खेलें । ल्लियाँ और 
लड़कियों गरबा (रास) खेलें । बृद्ध अपने जीवनके बोधरसिक 
प्रसंगोंका वर्णन करें । 


| हो सद्वे तो रातको दो बजे झुठकर अध्यरात्रिकी नीरव 
शान्तिमें तारोंका दिव्य संगीत सुना जाय | केोमासेके बादल- 
भरे आकाशके बाद यह सबसे पहली निरभश्र, निमल पृर्णमासी है; 
और ज्योतिःशाक्लज्ञोके कथनानुसार अस दिन चन्द्र पृथ्वीके 
अधिक-से-अधिक नजदीक आ जाता है । 


वैदिक कर्मकाण्ड परसे जिनका विश्वास भ्रुठ गया है, असे 
लोग भी वैदिक ब्राह्मणोंकी बुलाकर अआुनसे मंत्रजागर ( पारायण ) 
करावें । वेदम्रेत्रोंका शुद्ध, सस्वर आुच्चारण तो आजकल सुननेको 
भी नहीं मिलता । पुरानी संस्क्ृतिका यह अवशेष निश्चित्‌ रूपसे 
टिकाये रखने लायक़ है । अिस पूर्णिमाको गायनका जलसा तो 


होना ही चाहिये । 


धन-तेरस 
कुआर बदी १३ १ दिन 


यह त्योद्दार दीवालीकी तेयारीका है। लोक-कथाके अनुसार 
यह युवकोंकी अपमृत्युम्रे श्ुत्पन्न दयाका त्योहार है । रात 
काग़ज्ञ या पत्तोंकी छोटी-छोटी नावें बनाकर, और आनमें भेक-ओक 
दीया जलाकर, भुन नावोंको नदीमें तेरनेके लिओे छोड़ देना भिस 
दिनका प्रमुख आनन्द है। जहाँ नदी न हो, पहौं तालाबमें भी 
दीपक छोड़े जा सकते हैं । हा, शान्त पानीकों कुछ हिलाना होगा। 
युवकोंकी असमय-मृत्युकी संख्या समाजमें बढ़ती जा रही है । 
असके कारणोंकी खोज करनेकी योजनाके बारेमें समाजके , नेता 
आज विशेष रुपसे चर्चा करें; ओर युवकोंको जो शिक्षा देनी हो, दें । 

गायोके समूह ( रेवड़ )की पूजा भी जिस दिनके लिओ कही 
गयी है; झ्िस विषयमें जो संभव हो, किया जाय । 





दीवाली 


२, बलिका राज 

कुआर बदी ३० । 

बलि राजाने दानका त्रत लिया था । जो याचक जो वस्तु 
मौंगता, राजा आओपे वद्द वस्तु दे देता। बलिके राज्यमें जीव-द्विंसा, 
मदयपान, अगम्यागमन, चोरी ओर विश्वासघात -- अभिन पौच 
महापापोंका कही”लाम तक न था। सवेन्र दया, दान और आत्सवका 
बोलबाला रहता. था । अन्तमें बलिराजाने वामन-मूर्ति श्रीकृष्णको 
अपना सवेस्व अपंण किया । बलिकी भिस दानवीरताके र्मारकके 
झूपमें श्रीविष्णुने बलिके नामसे तीन दिन-रातका ट्योद्दार निश्चित 
किया । यही हमारी दीवाली है । बलिके राज्यमें आलस्य, मलिनता, 
रोग ओर दारिव्यका अभाव था। बलिके राज्यमें या लोगोंके हृदयमें 
अंधकार न था। सभी प्रेमसे रहते थे। द्वेष, मत्सर या असूयाका 
कारण ही न था। बलिका राज्य जन-साधारणके लिओ भितना 
लोकोपकारी था कि अआुसके कारण प्रत्यक्ष श्रीविष्णु अआुसके द्वारपाल 
बनकर रहे । असी कारण यह निश्चित किया गया कि बलिराजाके 
स्मारकस्वरूप थिस त्योहारसे पहले लोग कूड़ा-कचरा, कीचड़ और 
गंदगीका नाश करें; जहाँ-जहाँ अंधेरा हो, वहीँ दीपावलिकी शोभा करें; 
लोगोंके प्राण लेनेवांले यमराजका तपेण करें; पूवजोंका स्मरण करें; 
मिश्टन्न भकक्‍्षण करें, और सुगन्धित धुप-दीप तथा पुष्प-पन्नोंसे सुन्दरता 
बढ़ावें । जिन दिनों सायकालकी शोभा जितनी मनोह्ठारी होती है 
कि यक्‍ष, गंधवे, किन्नर, ओषधि, पिशाच, मंत्र और मणि सभी 
झुत्सवका नृत्य करते हैं । बलि-राज्यका स्मरण करके लोग तरह- 
तरहके रंगोंसे चौक पूरते हैं; सफेद चावल लगाकर भाति-भातिके 
सुन्दर चित्र बनाते हैं; गाय, बेल आदि ग्रह-पशुओंको सजा-धजाकर 


दीयाली १८०८९ 


भ्रुनका जुलूस निकालते हैं; श्रेष्ठ और कनिष्ठ सब मिलकर यश्टिका- 
कषणका खेल खेलते हैँ । यश्टिकाकषण युरोपीय लोगोंके रस्सी 
सींचनेके “टग ऑफ़ वॉर '- जैसा अेक खेल है । भिसीको हमने 
€ गजग्राह 'का नया नाम दिया है । पुराने ज्ञमानेमें राजा लोग 
दीवालीके दिन अपनी राजधानीके सभी लड़कोंको सावजनिक रूपसे 
आमंत्रण देते थे और भझुनसे खेल खेलाते थे । 

सुगंधित द्वव्योंकी मालिश करके नहाना, तरह-तरहके दीये 
कृतारमें जलाना और भ्रिष्-मित्रोंके साथ मिशन्नका भोजन करना 
दीवालीका प्रधान फायक्रम है । बलिके राज्यमें प्रवेश करना हो, 
तो द्वेष, मत्सर असूया, अपमान आदि सब भूलकर सबके साथ 
अेकदिल हो जाना और जिस तरह निष्पाप- होकर नये वेमें प्रवेश 
करना हमारा प्राचीन रिवाज है । ु 

अिसी दिन सत्यभामाने श्रीकृष्णती मददसे नरकासुरका नाश 
करके सोलह हज़ार राजकन्याओंको मुक्त किया था। 

दीपावलिके आत्सवमें छ्लियोंकी भुपेक्षा नहीं की गयी है । 
ज्ी-पुरुषोंके सब सम्बन्धोंमें भाओ-बहनका संबंध शुद्ध सात्विक प्रेम 
ओर समानताके ओल्लासका होता है। पति-पत्नीका या माता-पुन्नका 
सम्बन्ध अतना व्यापक और भितना सात्विक ओऑल्लासयुकत नहीं होता। 

धन-तेरससे लेकर भाओ-दूज तकके पौँचों दिनोंके साथ यम- 
राजका नाम जुड़ा हुआ है । भला, जिसका ओद्देश्य क्यां होगा ? 

भ्षिन्द्रप्रत्थका राजा इस म्गयाके लिये घूम रहा था | हैम 
नामक अेक छोटेसे राजाने आुसका आतिथ्य किया । भुसी दिन 
हैमके यहा पुत्रोत्सत थां । राजा आनन्दोत्सव मना ही रहा था 
कि भितनेमें भवितव्यताने आकर कहा कि विवाहके बाद चौथे ही 
दिन यह पुत्र सप-दंशसे मर जायगा । हंस राजाने आस पुत्रको 
बचानेका निरचय किया । आुसने यमुना नदीके दहमें अेक सुरक्षित 
घर बनबाकर हैमराजाको वहीँ आकर रहनेका निमंत्रण दिया । 


१५६ जीवनका काव्य 


सोलह साल बाद राजपुत्रका विवाह हुआ । विवाहसे ठीक चौथे ही 
दिन अुस दुगेम स्थानमें भी सपे प्रकट हुआ और राजपुतन्र मर 
गया । आनन्दकी घड़ी अपार शोकमय बन गयी । क्रूर यमदूतोंको 
भी अिस करुण अवसरपर दया आयी, और आन्होंने यमराजसे यह 
वर मांग लिया कि दीवालीके पंच दिनोंमें जो लोग दीपोत्सव मनायें, 
आन पर जिस तरहकी आपत्ति न आवे । 

यह तो हुओ घधनतेरसकी कहानी । नरक-चतुदशीके दिन तो 
यमराजका और भीष्मका तपेंण विशेषरूपसे कहा गया है । दीवाली 
'तो अमावाध्याका दिन । झुस दिन यमलोकवासी पितरोंका पूजन 
ओर पावेण श्राद्ध तो करना ही पड़ता है । प्रतिपदाके दिन यम- 
राजसे सम्बन्ध रखनेवाली कोओ कथा नहीं कही गयी है; लेकिन 
अध्ता मान लेनेमें कोओ हज़े नहीं कि यमराज भी आस दिन अपना 
नया बहीखाता खोलते होंगे । भेयादूजके दिन यमराज अपनी 
बहन यमुनाके घर भोजन करने जाते हैं । दीवालीकी स्वच्छन्दताके 
साथ यमराजका स्मरण रखनेमें आओुत्सवकारोंका श्रुदेश्य चाहे जो 
रहा दो, लेकिन अिसमें शक नहीं कि आुसका असर बहुत अच्छा 
होता होगा । जिसने आत्सवरमें भी संयमका पालन किया होगा 
वही यमराजके पाशसे मुक्त रह सकेगा । 

नवम्बर, १९२१ 


२. दीवालों 


दीवानखानेमें अकाध सुन्दर चीज्ञ रखनेका रिवाज प्रत्येक घरमें 
होता है । बाहरका कोओ व्यक्ति आता है,तो सहज ही अआुसकी 
नज़र झुस तरफ़ जाती है और वह पूछ बठता है --“ वाह ! केंसी 
बढ़िया चीज है | यद्द आपको कहाँसे मिली ? ” लेकिन अजायब- 
घरमें तो नहीं देखिये वहाँ सुन्दर ही सुन्दर चीजे दिखाओी देती 


दीयाली १५९७- 


हैं। ओन्हें देखकर मनुष्य बहुत ख़श होता है । लेकिन साथ ही. 
वह आुतना ही पसोपेशमें भी पड़ जाता है । वह भिसी सोचमें 
रहता है कि क्‍या देख और क्‍या न देखे ५ 

हमारी दीवाली त्योहारोंका अेक असा ही अजायब-घर है । 
अिसे सब त्योहारोंका स्नेह-सम्मेलन भी माना जा सकता है । 
दीवालीका त्योहार पाँच दिनोंका माना जाता है । लेकिन सच 
पूछिये तो ठेठ नवरात्रिके त्योहारसे भिसका प्रारंभ होता है, और 
भाभीदूजकी भेंटमें जिसका आनन्द अपनी परिसीमा तक पहुँच जाता है। 

शात्नोंमें प्रत्येक त्योहारका माहात्म्य और कथा दी गयी 
है। दीवालीके बारेमें भितनी कद्दानियां हैं कि यदि “दीवाली माहात्म्य' 
लिखा जाय, तो वह ओेक बड़ा पोथा बन जायगा। धनंतेरसकी कथा 
अलग, नरक चौदसकी कहानी अलग, ओर अमावस (दीवाली ) की 
अपनी ओअक कहानी अलग । असके बाद नया साल शुरू 
द्ोता है । ओर दूजके दिन बहनके घर भाओ अतिथि बनकर 
जाता है । दीवाली गृदह्स्थाश्रमी त्योहार है; जनताका त्याद्वार है। 
श्रावणीके दिन धम ओर शात्र प्रधान होते हैं; दशहरेके दिन युद्ध 
और शज्न्ात्न प्रमुख रहते हैं, दीवालीके दिन लक्ष्मी और घनको 
प्राधान्य प्राप्त दोता है, और होली तो खेल और रंग-रागका त्योहार 
है | जिध तरह मनुष्योंमें चार वर्ण हैं, अुसी तरह त्योहारोंमें भी 
चार वर्ण हो गये हैं । 

पुरातन कालमें लोग श्रावणीके दिन जद्दाज्ञोंमें बेठकर समुद्र 
पार देश-देशान्तरमें सफ़र करने जाते थे। दशहरेके दिन राजा लोग 
ओर योद्धागण अपनी सरदहददोंकों पार करके शत्रु पर चढ़ाओ करने 
निकलते थे, और दीवालीके दिन राजा लोग ओर व्यापारीगण र₹4 <.. 
वापस आकर कोटुम्बिक सुखका आअपभोग करते थे । 

पुराणोंमें कथा है कि नरकासुर नामका ओक पराक्रमी राजा 
प्राग्ज्योतिषमें राज्य करता था । भूटानके दक्षिपण तरफ़ जो प्रदेश 
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है, आसे प्राग्ज्योतिष कहते थे । आज वह असम प्रान्तमें सम्मिलन है 
नरकासुरका दूसरे राजाभोंसे लड़ना तो घड़ीभरके लिओ सहन कर लिया 
जा सकता था; किन्तु भ्रुत्ष दुश्ने च्नियोंको भी सताना शुरू किया । 
आुसके कारागारमें सोलह हज़ार राजकन्यायें थीं । भ्रीकृष्णने विचार 
क्षिया कि यह स्थिति हमारे लिझे कलंकरूप है। अब तो नरकासुरका 
नाश करना ही होगा। सत्यभामाने कहा--“ आप ब्ियोंके आद्वारके 
लिओ जा रहे हैं, तो फिर मैं घर केसे रह सकती हूँ ? नरकासुरके 
साथ मैं ही लडूँगी । आप चाहे मेरी मददमें रहें! ”” 

श्रीकृष्णे यह बात मान ली | आस दिन रथमें सत्यभामा 
आगे बेठी थीं और श्रीकृष्ण मददके लिओ पीछेकी तरफ़ बेठे थे। 
चतुदेशीके -दिन नरकासुरका नाश हुआ । देश स्वच्छ हो गया । 
लोगोंने आनन्द मनाया । यह बतानेके लिओे कि नरकासुरका बड़ा 
भारी .जुल्म दूर हुआ, लोगोंने रातको दीपोत्सत मनाया और 
अमावसकी रातमें भी पूृणिमाकी शोभा दिखलायी । 

लेकिन यदह्द नरकासुर ओक बार मारनेसे मरनेवाला नहीं है । 
भरुप्ते तो हर साल मारना पड़ता है । चौमासेमें सब जगह कीचढ़ 
हो जाता है, आुसमें पेड़के पत्ते, गोबर, कीड़े बग्रेरा पढ़ जाते 
हैं, और भिस तरह गौंवके आस-पास नरक --- गंदगी --- फैल जाता है । 
वर्षकि बाद जब भादोंकी धुप पड़ती है, तो अिस नरककी दुगेध हवामें 
फेल जाती है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं । भिसलिशे बहादुर 
लोगोंकी आरोग्य-सेना कुदाली-फावड़ा वगेरा लेकर श्िस नरकके 
साथ लड़ने जाय, गावके आस-पासके नरकका नाश करे, और घर 
आकर बदन पर तेल मलकर नहाये । गौशाला तो साफ़ की हुओ 
होती ही है; भुसमेंसे मच्छरोंकी निकाल देनेके लिओे रात वहाँ 
दीया जलाये, धुअआ करे और फिर प्रसन्न द्ोकर मिशान्नों और 
पक्वानोंका भोजन करे । 
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दीवालीके बाद नया वषे शुरू होता है, और घरमें नया 
अनाज आता है । हिन्दुओंके घरोंमें वेदकालसे लेकर भाज तक 
अिस नवान्नकी विधिका श्रद्धापुवक पालन होता है। मह्दाराष्टरमें अिस 
भोजनसे पहले ओअेक कड़े फलका रस चखनेकी प्रथा है । अिसका 
ओुदेश्य यह होगा कि कड़ओ मेहनत किये बिना मिशन्न नहीं मिल 
सकता । भगवदगीतामें मी लिखा है कि आरंभमें जो क्षद्रके समान 
है, ओर अन्तमें अम्रतके समान, वही सात्तिक सुख है । गोआमें 
दीवालीके दिन चिथ्रुड़ेका मिशन्न बनाते हैं, ओर जितने भी भिष्ट- 
मित्र हों, अुन सबको आस दिन निमंत्रण देते हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्तिको अपने प्रत्येक अश्ट-मिन्नके यहा जाना ही चाहिये। प्रत्येक 
घरमें फलाहार रखा रहता है, असमेंसे अकाध टुकड़ा चखकर 
आदमी दूसरे घर जाता है । व्यवहारमें कठ्ढुता आयी हो, दुश्मनी 
बैंधी हो, या जो भी कुछ हुआ हो, दीवालीके दिन मनसे 
वह सब निकाल देते हैं, और नया प्रीति-सम्बन्ध जोड़ते हैं । 
जिस प्रकार व्यापारी दीवाली पर सब लेन-देन चुका देते हैं, और 
नये बहीखातोंमें बाक़ी नहीं खींचते, आुसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
नये वषके प्रारंभमें हृदयमें कुछ भी बेर या जहर बाक़ी नहीं रहने 
देता । जिस दिन बस्तीमैंसे नरक-- गंदगी --- निकल जाय, हृदयसे 
पाप निफल जाय, रांत्रिमेंसे अन्धकार निकल जाय और सिर परसे क़ज् 
दूर हो जाय, आस दिनसे बढ़कर दूसरा पविन्न दिन कौनसा हो 
सकता है ! 

३०-११- २१ 


३. मृत्युका अत्सव 
जो सोलहों आने पक्की है, जिसके बारेमें तनिक भी शक 
नहीं, असी चीज़ क़िन्दगीमें कौनसी है! सिर्फ़ अेक; और वह 
दे मत्य ! 
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राजा हो या रंक, बूढ़ी कुब्जा हो या लावण्यवती जिन्दुमती, 
शेर हो या गाय, बाज़ द्वो या कबूतर, मृत्युकी भेंट तो हरअेकसे 
दोने ही वाली है। अब्र सवाल यह है कि अस निश्चित अतिथिका 
स्वागत हम किस तरह करें ! 

हम जिस प्रकार आओ से पहचानते हो, आती प्रकार आुसका 
स्वागत करें । म्त्युका स्वरूप कटइल-जसा है। अपर तो सब काटे 
ही कटे होते हैं; अन्द्रका स्वाद न माह्कम कसा हो | मृत्यु अर्था 
घड़ीभमरका आराम; मृत्यु अर्थात्‌ नाटकके दो अकोके मध्यावकाशकी 
यवनिका; म्त्यु अर्थात्‌ वाणीके अस्खलित प्रवाहमें आनंवाले विराम- 
चिह्व । अंग्रेज्ञ कवि दूजके चादका स्वागत करते समय “बालचन्द्रकी 
गोंदमें वृद्ध चन्द्र ' कहकर आुसका वणन करते हैं । अमावश्न तक 
पुराना चन्द्र सूख जाता है, क्प्रीण हो जाता है । अब वह अपने 
पेरो पर केसे खड़ा होगा ? जिधलिओ आओमसे पैदा हुआ बालचन्द्र अपनी 
बारीक भुजाओ फेलाकर आस बूढ़े काले चन्द्रकों आुठझा लेता है, और 
दूसरे दिन पश्चिमके रंगमच पर ले आता है, और यो सारी दुनिया द्वारा 
तालिया बजाकर किये जानेवाले ह्वागतकों स्वीकार करता है । 
मुसलमान लोग “ आंदका चोद ? कहकर आअसीका स्वागत करते हैं। 
मृत्यु तो पुनजन्मके लिओ ही है। प्रत्येक नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ीका 
तेज लेकर जवानीक जोशमें आगे बढ़ती रहती है; और पुरानी 
पीढ़ी बुढ़ापेक परावरुंवनकों महसूम करती हुओ लुप्त हो जाती है। 
यह कैप भुलाया जा सकता है कि वृढ़ा, ट्रंठा, जाडा प्रफुल्ल नववगन्तको 
अगली पकड़कर ले आता है ॥ जिस बातको भुलानेसे काम न 
चलेगा कि हेमन्तकी काटनेवाली ठंडकमें ही वस्नन्तका प्रसव है। 

दीवालीके दिन वसनन्‍्तकी अपेक्षासे, वसनन्‍्तकी माग-प्रतीकषासे, 
अगर हम दीपोत्सव कर सकते हैं, मिशन्त भोजन कर सकते हैं, 
आनन्द और मंगलताका अनुभव कर सकते हैं, तो दम झत्युसे 
क्यों न .खुदश हों £ 
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दीवाली हमें सिखाती है कि मौतका रोना मत रोओ, मत्युमें 
ही नवयौवन प्रदान करनेकी, नवजीवन देनेकी शक्ति है, दूसरोमें 
नहीं । 

दीवालीका त्योहार मौतका अआत्सव है, मृत्युका अभिनन्दन 
है, म्त्यु परकी श्रद्धा है। निराशासे अआत्पन्न होनेवाली आशाका 
स्वागत है । 

रुद्र ही शिव है, म्रत्युका दूसरा रूप ही जीवन है । 

यह किसे अच्छा न लगेगा कि यमराज अपनी बहनके घर 
जायें १ म्॒त्यु नित्यनूतनताके घर आुत्सव मनाये 

सत्यु अप्नि नहीं, वल्कि तेजस्वी रत्नमणि है, जिसे छूनेमें 
कोअओी खतरा नहीं । 

अक्टूबर, १९२५ 


०, छोटे भाओीके बिना दोबाली ? 

दीवालीके दिन घरके सब कुटंबीजन झिकद्रा होते हैं । 

दूर देशोंमें गय हुओ छोग भी, जहाँ तक हो सके, दीवालीके 
अवसर पर अपने घर वापस जानेके लिओे आतुर रहते हैं । दीवाली 
यानी मिशन्नका दिन | झअिस दिन सभी अश्जन झभिकट्र न हुथे 
हो, तो मिश्टान्न मिष्ट केसे लगे ? अगर अपना भाओ रूठ 
गया हों, तो अस दिन हम झुसे मनाकर वापस घर लाते हैं । अगर 
अपने भाअंके साथ हमने बुरा बरताव किया हो, तो अससे माफ़ी 
मैागकर, ओर अआुसे प्रेमकी रस्सीसे बांधकर खींच लाते हैं । हमारी 
सबसे बड़ी जिच्छा यह रहती है कि दीवालीके दिन भेक भी भाओी 
हमसे दूर न रहे । 

हमने अपने भेक भाअआको --- और वह भी सबसे छोटे (अन्त्य-ज) 
भाओको --- भेक अरसेसे दूर रखा है; जान-बूझकर दूर रखा है, शुसका 
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तिरस्कार करके झुसे दूर रखा है | फिर भी वह रूठा नहीं है । 
बेचारा कुछ निराश-सा हुआ है; कुछ आशाभरी दृष्टसिसे घरकी ओर 
देख रहा है । अभी तक वह .अपना हिस्सा नहीं मांग रहा है, 
किसी तरहका हक़ नहीं जता रहा है। तुम जिस हालतमें रखोगे, 
आस हालतमें रहनेको तेयार है; सिफ़ झुसे घरके अन्दर स्थान 
चाहिये । वह अिसी बातका भूखा है कि भाओ कहकर हम असे 
पुकारें । झुसके बग्रेर हमारी दीवाली कंसे मनायी जायगी ? अआुसके 
बिना मिशन्नमें रस कहासे आयेगा ? दीवालीके दिन हम अन्नकूट 
भले ही करें, लेकिन ओश्वर भ्रुसके अूचे शिखरकी तरफ़ देखता तक 
नहीं । वह तो छोटे भाभओीकी प्रेमप्यासी आँखोंसे हमारी तरफ़ 
देख रहा है। जब तक हम छोटे भाओआको “भैया” कहकर प्रेमसे 
अन्दर न बुलायेंगे, तब तक आओश्वरको “त्वमेव माता च पिता त्वमेव ' 
कहनेका हमें कोभी अधिकार नहीं । 
अक्टूबर, १९२५ 


नरक चतुदेशी 

जिस दिन कतवारखानोंसे कचरा निकालकर अआुसे खादके 
तोर पर खेतमें डाला जाय या किसी गढ़ेंमें गाड़ दिया जाय । श्षुसके 
बाद तेलसे मालिश करके गरम पानीसे नहाया जाय । पहलेसे 
तैयारी करके सफ़ेदी लगाये हुओ मकानपर चूना-हलदी मिलाकर या 
किसी दूसरे रंगकी बारीक लकीरें खींची जायें। दीवालॉपर तस्वीरें 
बनायी जायें । 

नरकासुरकी कथा पढ़ी जाय । 


दीवाली _ 


यह त्योहार जितना जाग्रत है कि भक्षिसके संबंधमें कोओ 
खास नओी सूचनाओं देनेकी ज़रूरत नहीं। लड़के घर जाकर अपने 


दीवाली १६३ 
मैं-बापसे मिलें । आअिश-मित्र अक-दूसरेसे मिलकर दिलोंकी सफ़ाओी 
करें। ओक-दूसरेको प्यारी चीज़ें भेंटमें मेज । 

प्र्येकको चाहिये कि वह रात सोनेसे पहले अस बातकी 
जौच करे कि सारे वर्षके संकल्पोंमेंस कितने संकल्प पूरे हुओ । 
नये वषमें जीवनमें कौनसी नयी बातें दाखिल की जा संकती हैं, 
पुरानी बातोंमेंसे कोनसी छोड़ देने लायक़ हैं, आदि सब बातोंका 
विचार करके सो जाय । 

दीवाली अर्थात्‌ दीपावली, दीपोत्सवी । अस दिन दीपोंका 
आत्सव करना ही चाहिये । 


नया वषे 
कार्तिक सखुदी १ १ दिन 

यह दिन प्रधानतया मिन्रोंसे मिलने तथा गुरुजनोंके दशन करके 
अनके आशीर्वाद प्राप्त करनेका दिन है। नये सालका नया संकल्प 
ओर सारे वषकी कुछ निश्चित योजना भी अिस दिन बनायी जाय । 
जो सोच सकते हैं वे भेक दो घंटे शांतिसे ओकान्तमें बेंठकर 
प्राथनापूवक नये वर्षका संकल्प और आुसे पूरा करनेका विस्तृत 
कायक्रम मनमें तेयार करें, और जिनके सामने अस तरहका संकल्प 


प्रकट करना अिष्ट हो, ओआुनको वह सुनायें तथा अपने पास आसे 
अवश्य लिख रखे । 


७ ० 
कहाँ हैँ भयादूज ? 
(कार्तिक स॒ुदी २) 
हिन्दू समाजमें स्तनियोंकी स्थिति जैसी होनी चाहिये वेसी नहीं 
है। जितने सालोंसे चर्चा चल रही हैं; बहुत-से कुटबोंमें तब्दीलियाँ। 
हुआ हैं, लोकमतमें भी काफ़ी परिवरतन हुआ है; फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि आज ज्लियोंकी हालत सनन्‍्तोषजनक है । 


श्च्छ ज्ञीबनका काव्य 


परिस्थितिके दबावसे लाचार हुओ बिना जीवनमें कोओ हेरफेर न 
करनेकी मुमूषु जड़ताको समाज जब तक त्याग नहीं देता, तब 
तक यही द्वालत रहेगी । 

“यही हालत 'के क्या मानी १ “यही द्वालत के मानी हैं, 
स्वभाव की परतंत्रता, हृदयकी दुबलता और सामाजिक अुन्नतिके 
श्रेष्ठ तत्त्वोके विषयमें नास्तिकता । प्रचलित परिस्थितिसे 
हुआ मन प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिओ हिन्दू आदशके वेभवकालकी 
तसवीरोंको दइष्टिके सामने खड़ा करनेको छटठपटाता है, और जिस 
व्यापारमं हमें आज तक निराश नहीं होना पड़ा है । मदालसा, 
मेनावती, सुमित्रा, बिदुला या जीजाबाओ जेसी आदर माताओं 
हमारे यहाँ हैं । आदश पत्नीके बारेमें तो हिन्दुस्तान हमेशा दुनियाके 
सब देशोंके अग्रभागमें ही रहेगा । झुनकी नामावलि सीता- 
साविन्नीसी शुरू करना आसान है, लेकिन आस नामावलिका 
अन्त कहाँ होगा ? 

आदश माता और आदशे पत्नीकी मिसालें तो हमारे पास 
ढेरों पड़ी हुओ हैं । लेकिन आदी ब्रह्मचारिणियोंके विषयमें बेसा 
नहीं कहा जा सकता। प्राचीन युगमें नारीको झुपवीत दिया जाता 
था, अिस आहदयके अिनेगिने वचन, ओर सुलभा, गागीं, शबरी और 
मेत्रेयींक लोकविश्रत भ्लुदाहरण ही हमारे सामने हैं । वेदवती 
घृतब्रता, वडवा, शुतावती आदि नाम तो नाम ही रद्द गये हैं । 
मोकक्‍्षको ही परमपुरुषाथ माननेवाली ब्रह्मचारिणी श्लियोंके अतने 
कम आदाहरण हों, यह कोओ शोभास्पद स्थिति नहीं । 

जहों छ्रियोंकी सामाजिक स्वतंत्रताको भी स्वीकार नहीं किया 
गया है, वहीँ पारलोकिक स्वतंत्रता अर्थात्‌ मोक्षके विषयमें कौन झुत्साह 
रखे १ हिन्दू, ओसाओ, बौद्ध और भिस्लाम धर्ममें स्नियोंकी शक्तिके 
विषयमें न्‍्यूनाधिक मान्नामें शंका ही दिखायी गयी है । जब आये 
आनन्दने बुद्धभगवानसे सीधे सवाल पूछे, तब अन्तमें बुद्धभगवानने 
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स्वीकार किया-' निर्वाण प्राप्त करना स्रियोंके लिझे अशक्य नहीं 
है।' अिस घटनाके सम्बन्धमें कुमारस्वामी-जेसे आधुनिक संश्कारी 
पुरुष हमसे पूछते हैं-“' क्या यह बात सही नहीं है कि दुनियादारीकी 
शृत्ति पुरुषोंकी अपेक्षा ल्लियोंमें अधिक है १” बंकिमचन्द्रजीने भी 
* आनन्दमठ'में अस्पष्ट रूपसे अप बातका सूचन किया है कि 
मोक्षधमके साथ ब्लियोंकी घोर दुश्मनी है। 

जहां अस तरहकी धारणा हो, वहाँ आदश ब्रह्मचारिणियोंकी 
संख्या कम दी रहेगी। और, मोकष-प्राप्तिकी अिच्छा ही जहीँ मन्द 
हो, वहाँ ब्रह्मचये-जसी कठिन दीक्ष्षा लेनेकी बात किसे सूझेगी ? 
( यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति | ) 

* तेब्पि यान्ति परां गतिम्‌” कहकर गोपी जनवल्लभ श्रीक्ृध्णने 
झ॒ुद्*ोंके साथ स्रियोंको भी आइवासन दिया। लेकिन भगवानने कोओ 
आदशे ब्रह्मचारिणी तैयार की हो, तो पुराणकारोंने आुसका कहीं 
ओऑल्लेख नहों किया है। 

वीरमाता, वीरांगना, वीरकन्या, असे बहादुरीके आदश हमारे 
यहाँ पर्याप्त मात्रामें न सही, फिर भी बहुत हैं 4 तेजघ्वतामें 
हमारे सामने सिर्फ़ द्रोपदी ओर झासीकी रानी लक्ष्मीबाओ हों, तो 
भी हमारे समाजके मुखको आओज्ज्वल करनेके लिओ घे काफ़ी हैं । 

आदशाके प्रकारोंमें अेक त्रुटि असी है, जो हमें चुमे 
बिना नहीं रहती । गृदहस्थाभम और संन्यास, बड़े-बड़े संध और 
अविभकक्‍त कुट्ुंब, किसीका भी वणन पढ़ें, और आदशोको जँचें, 
सबको देखकर यही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ आदशे 
भाओ-बहनोंके चित्र हैं ही नहीं । श्रीकृष्ण भगवानने सुभद्राकी अपेक्षा 
द्रोपदीके बन्घुत्का अधिक खयाल रखा । जिस ओक अआज्ज्वरू 
टृष्टान्तको छोड़ दें, तो बाक़ी क्‍या रहता है ? महेन्द्र और संघमित्राको 
आदश मिशनरी कट्दा जा सकता है; मगर यह नहीं कह सकते 
कि अऑन्होंने आदशे बन्धु-भगिनीकी कोओ मिसाल पेश की द्रो । 
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आदशे बन्धु-भगिनीका विचार करते समय भावावेशके साथ झुनका 
स्मरण नहीं दो आता । आदय और आएणे कवि वाल्मीकिको भी 
मानव-जीवनके सभी सम्बन्ध सूझे, लेकिन अक भाभी-बहनके आदशेका 
चित्रण करनेकी न सूझ्वी । जितना ही नहीं, बल्कि भुत्र बेचारी शान्ता 
( श्रीरामचन्द्रजीकी बहन )का भी वे भुपयोग न कर सके | पौराणिक 
तथा भअतिहासिक साहित्यमें कहीं भी बन्धु-मगिनीका आदरशे रूढ़ 
हुआ दिखाओ नहीं देता। यही क्‍यों, कल्पित साहित्यमें भी हमारे 
कवियोंने भाओ-बहनके ओज्ज्वल आदशंका चित्रण करनेमें कहीं 
अपनी प्रतिभाका झुल्ष नहीं दिखाया । सम्राट श्रीषष अपनी 
बहन राज्यश्रीकोी छुड़ानेके लिजे जंगलकी तरफ़ दोड़ा --- अगर यह 
प्रेमपूण प्रसंग अन्य देशोंके कवियोंकि हाथ आता, तो न माल्म 
आसे लेकर ऑन्होंने कितने ही अमर काव्य लिखे होते ! 

हमारे कवियोंने यह्द अक्षम्य प्रमाद क्‍यों किया होगा: 
जिसके भाओ नहीं है, आप कन्याके साथ ब्याह भी न करना 
चाहिये--यहा तक कह देनेवाले हमारे शासत्रकारोंने भी भाओी-बहनके 
सम्बन्ध पर अपनी धमबुदधि ख़्च नहीं की । अिसका कारण ! 
बाल-विवाह ? जहाँ आठ-दस सालकी होनेसे पहले ही लड़की विवाहित 
होकर पीहर जाती हो, वहीं भाओ-बहइनके सम्बन्धर्के विकासको 
अवकाश ही कहाँ? लेकिन हमारे यहा बाल-विवाह आदि 
कालसे नहीं होता था । वेदमें यम-यमीके विख्यात यमल 
(जोड़ी )का काव्यमय आऑल्लेख है। यमके मरने पर यमीके आंसू 
किसी तरह रुकते न थे । सभी देवोंने यमीको शान्त करनेकी 
चेश की, किन्तु झुसका सांलन न द्वोता था। अन्तमें देवॉने 
रातज्रिका निर्माण किया । रात बीत गयी, और थमी भाओकी 
मृत्युका दुःख कुछ भूल-सी गयी | आस रातके बाद ही आज ओर 
कुलका भेद शुरू हुआ | अससे पहले तो हमेशा “आज !” ही “आज 
रहता था । 
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वेदोंने यम-यमीके बन्धु-भगिनी प्रेमका वर्णन तो बहुत बढ़िया 
किया है; लेकिन अन्होंने अिस रूपकको बिलकुल बिगाड़ डाला है। 
संभव है, अिसी कारण हमारे कवियोंकी रुचि अिस विषयसे हट 
गयी हो, और अआसके बाद अनमें भाओ-बहनके काव्यमय तथा 
आध्यात्मिक सम्बन्धका चित्रण करनेका आत्साह ही न रहा हो । 
कच और देवयानीके बारेमें सी मामला जिसी तरह बिगड़ गया 
है । असीलिओ भाओ-बहनके पविन्न सम्बन्धके विषयमें कविगण 
नाधि्तिक बन गये होंगे । अनेक युगोंसे भारतवासी हर साल 
भाओदूजका ट्योह्वार मनाते आये हैं; फिर भी किसी कविके मनमें 
यह विचार न आया कि वह भाओ-बहनके सम्बन्धको प्राधान्य देकर 
कोओ महाकाव्य लिखे । 
जिस तरह निराश मन जब अपनी द्वताश दृष्टि लोक-साहित्यकी 
ओर डालता है, तो वह आनन्दाइवयेसे आद्र हो जाती है। 
भाओ-बद्नका सम्बन्ध अनादि है, हृदयसहज है, सावेभौम है । 
भअुसे लोक-हृदय केसे भूले ! लोक-गीतों और लोक-कथाओंमें जहँ। 
देखिये वहाँ भाभी-बहनके मीठे सम्बन्धकी स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं । 
भविष्यके सामाजिक आदरशेको गढ़नेवांले आजके कवियो ! अिस बिन 
जुते क्षेत्नकी ओर दृष्टि डालिये, और ज््री-पुरुषके बीचके अिस ओकमाश्र 
निर्विकार, निष्काम, और समानतापूण सम्बन्धका चित्रण करनेमें 
अपना शक्तिसवस्व ख़चे कीजिये । 


०) 
भयादूज 
कार्तिक सुदी २ १ दिन 
सब त्योह्ारोंमें अिस त्योह्ारका काव्य कुछ अनूठा ही है । 
जिन स्कूलोंमें लद़कोंके साथ लड़क्योंको भी स्थान हो, वहाँ 
यह दिन विशेषरूपसे मनाया जा सकेगा । झअिस दिनका नाश्ता 
या पूरा भोजन लड़कियें ही बनायें, ओर वे सब लड़कोंको परोसें । 
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यह रिवाज भी अच्छा है कि लड़के अपने हाथसे बनायी हुओ 
कोओ. भी श्ुुपयोगी वस्तु बहनोंकों भेंट-स्वरूप दें । अपने हाथसे 
काते हुओ सूतकी खादीका ठुकड़ा, कोओ किताब, दवात या भिसी 
तरहकी कोओ वस्तु दी जा सकती है । 

भाओ-दूजके दिन प्रत्येक विद्यार्थी अपनी बहनको पत्र तो 
ज़रूर लिखे । अिस तरहके पत्रोंकी नक़लें जमा करके व्यक्तिगत रडपसे 
पढ़ी जायें, तो झुसमें कोओ हे नहीं। लेकिन जिसमें क़त्रिमता न आनी 
चाहिये । कोओ कृष्ण-द्रोपदीकी कथा लिखे या झुस पर कविता करे । 

संस्थामें तो सब विद्यार्थी सभी विदया्थिनियोंके भाञी हैं । 
अनमें असा मेद नहीं होना चाहिये कि वे किसी खास भाओ या 
बहनको चुनें । 

महा अकादशी 

कातिक खुदी ११ ०॥ दिन 

अिस दिन देव-शयन ओर देव-प्रबोधनका रहस्य कोओ 
शिक्षक समझाये । चातुर्मास्यका अदयापन करें | तुलसीकी कहानीके 
सम्बन्धमें थोड़ा-बहुत विवेचन हो। महा भेकादशीके दिन खब 
लोग सवेरे चार बजे नहाकर प्राथनामें अपस्थित रहें । कार्तिक- 
स्‍्नानका माहात्म्य विशेष समझा गया है। प्राथनामें गीताका पंद्रहवी 
अध्याय पढ़ा जाय । पेड़ोंकी क्यारिया साफ़ करके , आन्हें पानी 
देनेमें समी लोग अिस दिन थोड़ा-थोड़ा समय व्यतीत करें । यह 
अिस ढदिनका महायज्ञ है | महा भेकादशीका फलाह्दार तो है ही। 
हो सके तो दद्यममीकी शामको कुछ न खाया जाय | महा अकादशीके 
दिन संगीतयुक्त भजनको अधिक समय देना चाहिये । 

अेकादशिया दो आये, तो संस्थामें दूसरीको पसन्द किया जाय । 
वैष्णव धरममें भक्ति, चारितयकी शुद्धि और मनुष्य-मनुष्यके बीचकी 
समानता, भ्विन तीन बातों पर विशेष क्ञोर दिया गया है। छात्रोंको 
यह बात अच्छी तरह समझा दी जाय । 


युद्ध-गीताकी जयन्ती 


आज ध्मयुद्धकी अखंड प्रेरणा देनेवाली भगवदगीताकी 
जयन्ती है। गीता ग्रंथ नहीं, बल्कि राश्माता है। आज अआसका 
सन्देश भारत द्वारा सारी दुनियाके लिजे है। जब गीता पहले-पहल 
गायी गयी, उन दिनों वर्षका प्रारम्भ मागशीष महीनेसे होता था। 
मागेशीषको वेदिक लोग अग्रहायण कहते थे । आज भी इमारे 
देहाती लोग भुसे अगहन कहते हैं । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं -- 
' महीनोंमें में श्रेष्ठ महीना मागशीष हूँ ।!' और, भ्िस महीनेमें 
भी मोकषदा ओकादशीके दिन गीता-माताका स्मरण होना स्वाभाविक 
है। गीताका स्मरण आते ही यह कहा जा सकता है कि गीताने 
हृदयमें जन्म लिया है । वहीं अुसका मन्दिर बनानेके लिओे हम 
गीताजयन्ती मनाते हैं । भला, गीतामाताके लिओे भींट-पत्थरका मन्दिर 
केसे बनाया जाय? गीताकी स्थापना तो हृदय-मन्दिरमें ही 
की जा सकती है। गीताकी पूजा चावल, फूलों या पत्तसे नहीं 
की जा सकती । गीताको तो तभ्वी सन्तोष होगा, जब हम अपना 
सारा जीवन उसके लिओे अपण कर दें । 

गीता कहती है कि अतने कच्चे मत बनो कि सुख-दुःख 
तुम्हें आसानीसे दबा लें । तुम्हें जय-पराजयकी भी परवादह्द न होनी 
चाहिये । जो निश्चयी हैं, आग्रही हैँ, हठी हैं, वे मनमें भआायी 
हुओ चीज़को भाखिरकार प्राप्त कर ही लेते हैं। जिसलिओे निमेल 
बनो, वीर बनो । रूम्बी यात्राके लिजे निकले हुओ लोगोंको 
रास्तेमं जाड़ा भी सहना पड़ता है, और गरमी भी बरदाइत करनी 
पड़ती है । रास्तेमें दिन भी निकल आता है, ओर रात भी हो 
जाती है। पर यात्रा तो चलानी ही चाहिये। समग्र जातिकी ओसी 
जीवन-यात्रा व्यक्तिगत स्वाथके लिओ न हो, संकुचित स्वाथके लिओे 
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न हो, जिस्र यात्राके लिजे निकले हुओ लोगोंको ' सवेभुतद्वितेरताः ? 
होना चाहिये । झुनके मनमें किसीके प्रति द्वेषभाव तो होना 
ही न चाहिये। गीताधर्मी लोग सिफ़े' ओश्वरको पहचानते हैं । 
सभी जीव भीश्वरके ही बालक द्वोनेसे वे किसीका दवेष नहीं करते । 
ओआनका युद्व तो पाप, अनाचार और अत्याचारके विरुद्ध दी अखंड 
हइपसे चलता रहेगा। कामरूपी, वासनारूपी, दुरासद शत्रुका असहकारके 
दृढ़ शस्तसे छेदन करके वे क्षरूर अविचल पद प्राप्त करेंगे । जो 
लोग जिस युद्घकी दीक्षा छेते हैं, अुनके लिओ गीताजयन्ती है । 
धमयुदघसे अिनकार नहीं किया जा सकता। भ्िनकार करनेसे स्वधम 
और कीति दोनोंका नाश होता है, और पल्‍लेमें सिफ़े पाप और 
थुक्का-फ़ज्ीहत ह्वी आ पड़ती है। धर्मयुद्धमें गैंवाने-जैसा कुछ है 
ही नहीं। जीत जायें, तो भी धर्मकी विजय; मारे जायें, तो भी 
धमकी द्वी विजय । 

गीता कहती है कि अिस बातकी फ़िकर कसी मत करो 
कि हम मुद्रीभर ही हैं । हम अपना हृदय आन्नत करें; हम श्रेष्ठ 
बन जायें । .छोग तो आप ही आप हमारे पीछे आ जायेंगे । 
जिधर श्रेष्ठ व्यक्ति प्रयाण करेंगे, झुधर आम लोग तो जायेंगे ह्वी। 
अगर हम आलसी बन गये, रुक गये, तो जनताकों नष्ट करनेका 
पाप हमारे मत्ये पड़ेगा । 

गीताजीने यह भी कहा दे कि धमंवीरकी शिक्षा कसी 
होनी चाहिये। धर्मवीर भिन्द्रयोंके लालचमें नहीं फैंसेगा, सुख-दुःखनमें 
बह न जायगा; न लाभ-हानिसे ललचायेगा, और न दबेगा | वह्द तो 
वीर है। भोछे कामोंमें वह अपने जीवनकों फ़.जूल खचे न करेगा । 
वह भीश्वरका सेनिक 'है। जब वह धर्मकी ग्लानि देखता है 
अधमका अभ्युत्यान देखता है, तब जिस विश्वासको मनमें धारण 
करके कि भगवान्‌ स्वयं आनेवाले हैं, भगवानके धमं-संस्थापनाके 
सन्देशको सुननेके लिझे वह तेयार रहता है । जिनकी करतुतें 
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दुष्ट हैँ, अुनके पास वह नहीं फटकता । खाघुओंकी रक्‍षाके लिओ 
वह इमेशा कटिबद्ध रहता है । जिस विचार या भीतिसे वह 
कमेका त्याग नहीं करता कि कर्मके पीछे कष्ट हैँ । सर्दी-गर्मीको 
भूलकर, लाभ-दह्ाांनिका तनिक भी विचार किसे बिना, मनमें किसी 
प्रकारके मत्सरकों स्थान न॑ देते हुओ, यदच्छासे जो कुछ मिलता 
है, अुसीमें सन्‍तोष मानकर वह लड़॒ता ही रहदता है। बड़ें यज्ञका 
प्रारम्भ करनेके बाद वह जो कुछ भी करता है, यज्ञके लिओ ही 
करता है। यज्ञके बाद जो कुछ बचे, वही खानेका असे अधिकार 
है, अिसे समझकर वह अआुतना ही छेता है । महाप्रबल शत्रुका 
छेदन करनेसे पहले अपने हृदयकी दुबलता और संशय वृत्तिका 
ही वह छेदन करता है। जब संशयकृत्ति चली जाती है, 
अविश्वास नष्ट हो जाता है, तब सहज श्रद्धाके कारण वह वजकाय 
बन जाता है । ओखश्वरका काय करनेमें सशाय किस बातका * 
चिन्ता किस बातकी ? धमवीर कहता है कि में तो कुछ करता 
ही नहीं, परमेश्वर जसी प्रेरणा देता है, वेसा करता हूँ । और, 
असा करते हुअओ मर भी जाओ तो क्‍या? ओक जन्मके बाद 
दूसरा तो आने ही वाला है। भिस जन्ममें अच्छा काम किया 
हो ओर वीरकी म्त्यु पायी हो, तो नया जन्म आजकी अपेक्षा 
बुरा तो होगा ही नहीं; कुछ अच्छा ही होगा । हमेशा ओखश्वरका 
स्मरण रखकर लड़ना है । ओश्वरका ध्यान क्रायम रहेगा, तो 
अन्तमें आश्वरके पास ही पहुँचा जा सकेगा । 

गीता कहती है कि छोगोंका जीवन-मरण, कल्याण-अकल्याण, 
काल-पुरुष परमात्माके द्वाथमें है। अुसे जो करना होगा, वही होगा। 
हम आुसके हाथके निमित्तमान्र हैं, खिलोने हैं। भूतमात्रके कल्याणको 
मनमें रखकर, किसी प्रकारके राग-द्वेषको मनमें हथान न देकर, हम 
प्रभुके वचनका पालन करें । जब हम निवेर रहेंगे, तभी प्रभुके पास 
पहुँच सकेंगे । हम झुसका ध्यान धरें; वह हमारा झुद्धार करेगा । 
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तमाम दुनियाकी सत्ता ओर सहूलियतोंकोी अपने ही ह्वाथमें 
रखनेके आग्रहसे प्रवृत्ति करनेवाले राक्षस क्‍ओ होते हैं । वे तो 
विलासितामें ही विश्वास रखते हैं। भ्रुसके लिओ वे न्याय-अन्यायका 
भी विचार नहीं करते, और दुनियाका धन जहँँ-तहँसे खींच लाते हैं । 
वे अपने मनमें हवाओ क़िले बनाते हैं--- “ देखों, आज भितना 
मिला; ये मेरे मनोरथ अब तृप्त होंगे; अतना धन तो मेरे पास है 
ही, अितना ओर मिल जायगा; अितने शत्रुओंको मेंने मारा, दूसरोंको 
भी मार डाहूँगा; में दुनियाका स्वामी हूँ; भोगोंका झुपभोग 
करना में ही जानता हैँ; सुख-सामथ्य मेरे ही हैं । मेरी जाति 
सबसे श्रेष्ठ है; मेरे-जेसा कोओ नहीं; दुनियाका भला मैं ही कहूँगा; 
में दुनियाका अगुआ हूँ ।” भिस तरदहके खयालोंमें मश.गूल 
रहनेवाले, देभसे दुनियाकों ठगनेवाले, ओर दीनोंकी देहमें बसनेवाले 
ओश्वरका अपमान करनेवाले तो कओ पड़े हैं । 

शैतान अिस दुनियाकों हज्ञषम करके बेठा है। यदि झुसकी जगह 
हम भीश्वरका राज्य प्रस्थापित कर सकें, तो हमारा काम बन जाय । 
क्रिस अनित्य और दुःखपूर्ण दुनियामें खुखका झुपभोग कौन करे : 
यह भीश्वरी सेवा मिली है, अिसीलिओे तो जीवन रसे भरा हुआ है । 

२०-१२-३१ 
गीताजयन्ती 
अगहन सुदी ११ १॥ दिन 
यह नव आविष्कृत व्योहार है । गीताके ' मासानां मागशीर्षों5हम्‌ 

वचन परसे यह दिन निश्चित किया गया है। अत्यन्त प्राचीन 
कालमें मागशीष महीनेसे वर्षारंभ होता था। भिस दिन पूरा 
गीतापाठ होना चाहिये । लोकम्रान्य तिलककी अग्रह्ययण सम्बन्धी 
कठ्पना तथा ज्योतिष-शास्रका अयनचलन जिस दिन समझाया जा 
सकता है । जिस दिन गीताके सन्देशका विवेचन और श्रीक्षष्णकी 
विभूृतिके बारेमें चार्चा की जाय । 


दत्त-जयन्ती १७३ 
दत्त-जयन्ती 

अगहन सुदी १२ १ दिन 

दत्तान्नेयकी अपासना आंत्तर भारतमें विशेष रूपसे प्रचलित नहीं 
है! फिर भी अगर यह दिन थोड़ा पेंदल प्रवास करनेमें बिताया 
जाय, तो वह आए है। अगहन महीनेमें बहुत त्योहार नहीं पढ़ते । 
पूणमभासीके दिन सवेरे ओक गँवमें नहाना, दूसरे गौवमें जाकर 
भोजन करना, ओर तीसरे गौवमें जाकर निवास करना, भिस 
तरह अवधूतके समान कार्यक्रम रखा जा सकता है । 

ओसाओ धम ओक तरहक़ी गुरु-पूजा है.। भिसलिओ आज 
9007 ए (४7४७६ ( औसाका अनुसरण ) नामकी किताब 
भी पढ़ी जाय । ह 

सिक्ख लोग जओक तरहसे गुरु-उपासक .कहे जा सकते हैं । 
ओअन्होंने शुद्ध भक्ति और सदाचार पर हमें बहुत-सा धार्मिक साद्ठित्य 
दिया है । झुसमेंसे कुछका आज पारायण किया जाय । भुदाहरणके 
लिओ, सुखमनी, जपजी आदिका। असके अलावा, सिक्‍ख गुरुओंने 
सात्विक बलिदानका जो लोकोत्तर आदशे साध्य करके दिखाया, झुससे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें भी विदधाथियोंसे कही जा सकती हैं । 
गुरुपूर्णिमा ओर दत्त-जयन्तीके अिन दो त्योहारों पर सिक्‍्ख सम्प्रदाय 
ओर गुरुभक्तिके विषयमें बहुत-कुछ कहा जा सकता है। 


संक्रान्ति 
( पौष मास ) 


पूस महीनेमें जब ओक महदाराष्ट्रीय दूसरे मद्दाराष्ट्रीय व्यक्तिसे 
मिलता है, तो 'तिलगुड़ ” ज़रूर देता है । हम अक दूसरेको 
तिलगुड़ देते हैँ, ओर कइ्दते हैं --- “ तिव्यगुद्ू ध्या, गोड बोला 
(तिलगुड़ लीजिये और मीठी बातें कीजिये ); क्योंकि तिल्में 
स्नेह है और गुड़में मिठास । यह जिस संकल्पका चिह्न है कि 
सबके साथ प्रेम और मिठास रहे ५ वेदमें ओक मंत्र है -- 

मित्रस्य मा चकषुषा सर्वाणि भूतानि समीकषन्ताम्‌ । 
मित्रस्याईं चक्‍घुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रध्य चक्‍षुषा समीक्षामहे । 

[ अर्थात्‌ -- सब ग्राणी मेरी ओर अवैरसे, स्नेहभावसे, देखें । 
में सब प्राणियोंकी ओर स्नेहकी दृष्टिसे देखता हूँ । हम सब 
सनेहकी दृष्टिसे देखें । ] 

महाराश्के श्रद्धावान लोगोंने अस वेदिक मंत्रका ही यह 
मज़ेदार और मीठा रूपान्तर किया है । 

जिस तरह मनुष्योंका मनुष्यों पर असर पड़ता है, आुसी तरद् 
प्रकृतिका सी मनुष्यों पर असर पढ़ता है -- आनके शरीर पर ही 
नहीं, बल्कि अुनके मन पर, आनकी रहन-सहन पर, ओआुनके आदरशो पर, 
ओर अनके सामाजिक जीवन पर भी । 

/जिस तरद्द श्रेष्ठ और पूज्य विभूतियोंका असर हमारे जीवन 
पर पढ़ता है, अआसी तरद् प्रकृतिकी घटनाओंका भी पड़ता है । 
किसी रिइ्तेदारकी म॒त्युसे जिस तरद्द हम हतोत्साह हो जाते हैं, झुसी 
तरद्द सूयके खग्नास ग्रहणको देखकर भी हम विमनस्क हो जाते हैं । 
महायुदव और अकाल दोनोंका हम पर अक-सा ही असर पड़ता है। 


संक्रान्ति क्‍ १७८९ 
कौन कह सकता है कि पुतन्नोत्सत ओर वसन्तोत्सवर्में समानता नहीं 
है! श्रीकृष्णने कंस पर, रामने रावण पर, ओर बुद्धने मार पर जो 
विजय प्राप्त की, भुसे हज़ारों साल द्वो चुके हैं, फिर भी जब-जब आस 
विजयका दिन आता है, तब-तब आुस विजयका सन्देश हमें पुनः 
पुनः मिलता है। प्रभावक्री दश्सि जाड़े पर धूपकी पायी हुओ विजय 
अिससे कुछ कम नहीं होती । चूंकि वह हर सालकी बात है, 
भअिसलिओ वह कुछ कम असर करनेवाली नहीं द्ोती । सूर्योदय 
प्रतिदिन होता है, फिर भी सब देशों ओर सब भाषाओंके कवियों 
ओर रसिकोंको सूर्योदयकी शोभा और आओसकी अआुपमा श्ुत्साहप्रद 
ही प्रतीत द्ोती है । _ 

मकरसंक्रान्ति, दिनकी रात पर, धूपकी जाड़े पर, और प्रबृत्तिकी 
निद्रा पर विजय सूचित करती है। असाढ़ महीनेसे दीघेतमा रात्रिकी 
विजय हो रही थी । दिन-प्रति-दिन प्रेबृत्ति कम द्वो रही थी । सर्वत्र 
अक तरहकी ग्लानि छायी हुओ थी । सूयकी किरणें कम हो रही 
थीं। दीपोत्सव करके हमने किसी तरह नये सालका आत्सव मनाया, 
लेकिन जाड़ेकी कठोरता तो बढ़ती ही गयी । महात्मा सविता मानों 
दक्षिणके क़ैदखानेमें बन्द हो गये । कब छूटेंगे ? 

आपत्तिका भी अन्त तो होता ही है । सूथका दक्षिणकी 
तरफ़का संक्रमण पूरा हुआ, और आुत्तरायणका आरंभ हुआ । सविताकी 
किरण अधिकाधिक फेलने लगीं । दिनके पल बढ़ने लगे, रात्रिके 
पल घटने लगे। जिस बातके चिहुन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे कि 
रात्रिके साम्राज्यका क्षय शुरू हुआ है, ओर जिसका पूरा यक़ीन द्ोने 
लगा कि मद्दात्मा सविता दक्षिपण दिशाके बन्धनसे अब क्षरूर मुक्त 
होंगे । बस, यह भावि मुक्तिका आनन्द ही मकर-संक्रमण है । 

यह मकर-संक्रम हम किस तरह मनायें ? गंगाके किनारे 
जाकर देखिये | वहाँ असंख्य श्रद्घावान्‌ लोग गंगाके पाश्रमें 
झोंपड़ियां बनाकर कओ दिनोंसे वहीं रह रहे हैं। जहैँं गंगा ओर 


१७६ जीवनका काज्य 


यमुनाका हिन्दूधमेकी सरस्वतीके साथ संगम द्वोता है, वहाँ हकफ़ारों 
लोगोंको प्रयाग-स्नानके लिझे आते देखकर में अभी छोटा हूँ । 
सुर्योदयसे पहले क्षुककर नाम स्मरण करते हुओ और भीष्म-माता 
गंधाकी या धर्मभगिनी जमुनाकी जय बोलते हुओ वे नहाने जाते 
हैँ। क्या यमुनामें नहानेवाला यमसे डरेगा ? गंगामें स्नान करने- 
वालेकी दृढता क्‍या भीष्म पितामह जेसी नहीं होनी चाहिये? 
प्रयागका स्नान तो निर्भयता और हृढ़ताकी दीक्षा ही है। 


मकर-संक्रण जितना विजयका आत्सव है, झुतना ही स्नेह 
और मिठासकी बरृद्धिका भी झुत्खव है। भूख और जाड़ेसे क्षीण 
लोग मेड़ियोंकी तरह अक-दूसरेसे लड़ें, तो असमें आश्वयकी कोओ 
बात नहीं, लेकिन प्रकाश और समृद्धेके समय तो अआन्हें या 
सब भूल जाना चाहिये । अभिस्रीलिओे हिन्दुस्तानके अनेक प्रान्तोमें 
भ्षुत्तरायणके प्रारम्भमें अेक दूसरेकों तिक ओर गुड़ देनेका रिवाज 
है । सिर्फ़ भिसीलिओ नहीं कि जाड़ेके दिनोंमें वह ओेक पुश्किरक 
,खूराक है, बढ्कि स्नेह और मिठासकी क्द्धिका सूचन करनेके 
लिओझे भी । (तिलमें स्नेह है --संस्कृतमें स्नेहके मानी हैं, तेल 
और गुड़में मिठास है ।) सब अनाजोंमें तिलकी आपज सबसे 
अधिक होती है, असीलिओ अआुसका यानी प्रेमका लेन-देन कल्याणकर 
माना गया है । 


मकर-संकरान्तिकि दिन परस्पर तिरूर ओर गुड़ देकर 
आपसके पुराने अपराधोंकी क्षमा मॉगनेका रिवाज दिलसे 
अपना लिया जाय, तो समाजमें अक्य ओर आुत्साहकी बृद्धि 
अवश्य होगी, और बढ़ते हुओ सूयेकी तरह देशका सौभाग्य 
भी बदलेगा । 


झुत्तरायण छ्वा यह सन्देश आन्नतिकारक है। स्वराज्यके दिनोंमें 
हमें झिसे भूलना न चाहिये .। 


संक्कान्ति १७७ 


आुत्तरायणके बाद वसन्‍्त पंचमी, फिर रथ सप्तमी करके अनन्‍्तमें 
भोगविलासोंको जला डालकर संयमधमंका स्वीकार करनेके लिखे 
दोलिकोत्सव मनाना द्वोता है । अतु-चक्रके परिवतेनमें भी धमम है। 
प्रकृतिकं साथ जिसका सहकार नहीं दृटा है, वही भरुसे प्राप्त 
कर सकता है । 
१८-१- २३ 


मकरसंक्रान्ति 


पोष मास 

अब यहद्द झगड़ा शुरू होनेवाला है कि मकर-संक्रमणका दिन 
कौनसा हो ? सायन पंचांगवाले तो दिसम्बरकी २३ वीं तारीखसे 
ही चिमटे रहेंगे, और सामान्य पत्रे जनबरीकी १३वीं या १७वीं 
तारीख तक राह देखेंगे । 

मकरसंकान्तिका दिन हमारी पंचाग पद्यतिको समझने और 
समझानेके लिओ अनुकूल है। महाराष्ट्रका रिवाज स्वादिष्ट लगता 
हो, तो जिस दिन तिलर-गुड़का प्रचार करने जैसा है। सारे पूस 
महीनेमें तिल खायें, तो भी ठीक ही है। जाड़के मौसिमके 
झ्ुत्तराधमें स्निग्ध अन्न पौशिक द्वोता है। लेकिन प्रधान त्रबृत्ति तो 
पतंग अड़ानेकी ही हो, बदतें कि अुसका धागा स्वदेशी ही हो। 
अगर लड़के बाज़ारसे बने-बनाये पतंग लायें, तो यह त्योहार रखने में 
कुछ मतलब ही नहीं रहता । पतंग तो घर पर ही बनाये जायें, 
और साथ मिलकर अआुड़)य जायें। पतंग बनानेकी अक खास वेज्ञानिक 
कला होती है। 

जझितिहास और समाज-विज्ञानके रप्तिक अध्यापक अिस दिन 
जीवन-संक्रमण या राष्ट्रीय संकमणके बारेमें व्याख्यान दें, तो आसे 
सुननेके लिओ तेयार रहना चाहिये । 


जी-१ २ 


वसनन्‍त 
€ माघ खुदी ५ ) 


वसनन्‍त पंचमी अर्थात्‌ ऋतुराजका स्वागत ! 

माघ शुक्ला पंचमीको हम वसन्त पंचमी कहते हैँ, छेकिन 
प्रत्येक व्यक्तिके लिझे आुसी दिन वसन्‍्त पंचमी नहीं द्वोती । ठण्डे 
“खूनवाले मनुष्यके लिजे वह भ्षितनी जल्दी नहीं- आती । 


वसन्‍त पंचमी प्रकृतिका यौवन है । जिसकी रहन-सहन 
प्रकृतिसे अलग न पड़ गयी हो, जो प्रकृतिके रंगमें रंग गया हो, 
वह मनुष्य बिना कहे ही, वसन्‍्त पंचमीका अनुभव करता है। 
नदीके क्षीण प्रवाहमें अकाओअक आयी हुओ क्षोरकी बाढ़को जिस 
प्रकार हम अपनी आँखोंसे साफ़ देखते हैँ, झुसी प्रकार हम वसन्‍्तको 
भी आता हुआ देख सकते हैं । अलबत्ता, वह ओअक ही समय 
पर सबके हृदयोंमें प्रवेश नहीं करता । 


जब वसन्‍्त आता है तो यौवनके आऑन्मादके साथ आता 
है | योवनमें सुन्दरता होती है, लेकिन यद्द नहीं कद्दा जा सकता 
कि आुसमें हमेशा क्षेम भी होता है । यौवनमें शारीरिक ओर 
मानसिक स्वास्थ्यकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है । 
यही द्वालत वसन्‍्तमें भी होती है । तारुण्यकी तरह वसनन्‍्त भी 
मनमौजी और चंचल होता है । जिन दिनों कभी जाड़ा माद्म होता है 
कभी गरमी; कमी जी अबने लऊगता है, तो कभी आल्लास मालूम 
होने लगता है । खोयी हुआ शक्तिको जाड़ेमें फिरसे प्राप्त किया 
जा सकता है । मगर जाड़ेमें प्राप्त की हुआ शक्तिको वसन्तमें 
संचित कर रखना आसान नहीं है । वसन्तमें संयमका पालन 
किया जाय, तो सारे वषके लिओ आरोग्यकी रक्‍षा दो जाती है। 


बल न्‍न्त १५७९ 


वसन्तऋतुमें जीवमानत्र पर ओेक चित्ताकषक कान्ति छा जाती है; 
पर वह आतनी ही खतरनाक भी होती है। 

वसन्तके भझ्ुल्लासमें संयमकी भाषा शोभा नहीं देती; सहन 
भी नहीं होती; परन्तु असी समय अआसको अत्यन्त आवश्यकता 
होती है । अगर क्षीण मनुष्य पथ्यसे रहे, तो झुसमें कौन 
आश्वयकी बात है? आअससे लाभ भी क्या? किसी तरह जीवित 
रहनेमें क्‍या स्वारस्य है? सुरक्षित वसन्‍्त ही, जीवनका आनन्द है। 

बसनन्‍्त झुड़ाअ होता है । भिसमें भी प्रकृतिका तारुण्य ही 
प्रकट द्वोता है। कितने ही फूल और फल मुरझा जाते हैं। मानो 
प्रकृति जाड़ेकी कंजूसीका बदला ले रही हो । वसनन्‍्तकी समृद्धि कोओ 
शाइवत समृद्धि नहीं । जितना कुछ दिखाओ देता है, आुतना 
टिकता नहीं 

राश्का वसन्‍्त भी अक्सर अऑड़ाअ होता है । कितने 
ही फूल ओर फल बड़ी-बड़ी आशाओं दिखाते हैं; लेकिन परिपक्व 
होनेसे पहले ही मुझझाकर गिर पड़ते हैं । सच्चे वही हैं, जो 
शरद ऋतु तक क्रायम रहते हैं । राष्रके, वसन्तमें संयमकी वाणी 
अप्रिय मालूम द्वोती है, परन्तु वही पथ्यकर होती है । 

आअत्सवर्में विनय, सम्दद्धिमें स्थिरता, यौवनमें संयम -- यही 
सफल जीवनका रहस्य है । फूलोंकी साथकता अिसी बातमें है 
कि आनका दपे फलके रसमें परिणत हो । 

वसन्त पंचमीके झुत्सवकी सष्टि न तो शाज्रकारों द्वारा हुओ 
है, ओर न धर्माचार्यों ने भुसे स्वीकार ही किया है । आसे तो 
कवियों और गायकों, तरुणों ओर रसिकोने जन्म दिया है। 
कोयलने असे आमंत्रण दिया है, और फूलोने झअुसका स्वागत 
किया है । वसन्तके मानी हैं, पक्षियोंका गान, आम्र-मंजिरियोंकी 
सुगन्ध, शुश्र भश्रोंक्री विविधता और पवनकी चंचलता। पवन तो 
हमेशा ही चेचल होता है; लेकिन वसन्तमें वह विशेष भावसे 
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क्रीड़ा करता है । जहीँँ जाता है, वहाँ पूरे जोश-खरोशके साथ 
जाता है; जहेँ। बहता है, वहां पूरे वेगसे बहता है; जब गाता . 
है, तब पूरी शक्तिके साथ गाता है, और थोड़ी देरमें बदल भी 
जाता है । 

वसनन्‍्तसे संगीतका नया सन्न शुरू होता है । गायक आठों 
पहर वसन्तके आलाप ले सकते हैँ । वे न तो पूव रात्रि देखते 
हैं, न शुत्तर रात्रि । : 

जब संयम, ओचित्य और रस तीनोंका संयोग होता दै, 
तभी संगीतका प्रवाह चलता है। जीवनमें सी अकेला संयम 
स्मशानवत्‌ हो जायगा, अकेला ओऔचित्य दंभरूप हो जायगा, और 
अकेला रस क्षणजीवी विलासितामें ही खप जायगा । श्रषिन तीनोंका 
संयोग ही जीवन है । वसन्तमें प्रकृति हमें रसकी बाढ़ प्रदान 
करती है | असे समय संयम और ओचित्य ही हमारी पूँजी 
होने चाहिये । 


फरवरी, १९३३ 


मंगलसूति भीष्म 


[ माघ खुदी ८] 
आज भीमाश्मीका पवित्र दिन है । भारतीय युद्धके बाद 
आणोंकी शण्या बनाकर ओत्तरायणकी राह देखनेवाले, और बीचके 
जिस समयमें ,मानवजातिको धमकी ५रतिष्ठाकी रक्षा कर सकनेवाली 
राजनीतिका आुपदेश“ देनेवाले अखंड ब्रह्मचारी भीष्माचायका यह 
पुण्यदिन है । ९ 


महाभारतकी मंगलमूतिया तीन हैं --- भीष्म, कृष्ण और व्यास | 
जिस त्रिमूतिमें भी प्रधान स्थान तो भीष्मका ही है। ऋृष्णकी 
विभूति तो आखिर दिव्य ही ठहरी; अिसलिओ ओसे भव्य नहीं" 
कहा जा सकता । व्यास किसी वानप्रस्थकी तरह दूर-दूर ही रहते 
हैं । समस्त भारतपर अपनी मंगल छाया फेलानेवाले तो धर्माव्मा 
मीष्म ही हैं। वे सागरके समान गंभीर, हिमालयके समान ओत्तुंग- 
प्रचण्ठ और अनन्त आकाशकी तरह शान्त-निमल हैं । 


भीष्म कृष्णके भुत्तम भक्ततम्रेंसे अक हैं -- 
प्रह्मद-नारद-परादर-पुण्ड री क-- 
व्यासाम्बरी ष-शुक-शोनक-भसी ध्म-दात्म्यान्‌ । 
रुफ्मांगदाजुन-वसिष्ठ-विभी षणादी न्‌ 
पुण्यानू अिमान्‌ परम-भागवतान स्मरासि ॥ 
भिस तरह हर रोज्ञ सवेरे अुठकर हम जिन-जिन परम- 
भागवतोंका स्मरण करते हैं, झुनमें भी भीष्मका स्थान कुछ निराला 
ही है। दूसरे भागवत भगवानके अधीन रहकर आनकी प्रेरणाके 
अनुरुप अपना बरताव रखते हैं । भीष्मके भाग्यमें अपने परम 
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प्रभुका अखंड विरोध करना ही बदा था । ओर असा दोते हुओ 
भी आअनकी वह भक्ति विरोधी भक्ति, नहीं थी । 


भीष्म और कृष्णका राष्ट्रपपुरुषके रूपमें विचार करते समय 
सी झुनका आत्यंतिक स्वभावमेद स्पष्ट रुपसे दिखाओ देता है। 
दोनों धमनिष्ठ, धर्मपरायण और धमकार थे; किन्तु दोनोंका जीवन- 
दशन बिलकुल भिन्न था । भीष्मका  जीवनतत्त्व बहुत-कुछ प्रभु 
रामचन्द्रके जीवनतत्त्व-जेसा है । दोनों मर्यादा-पुरुषोत्तम, अपनेको 
घर्म-परतंत्र समझनेवाले और घम-पालनके लिओ बड़े-से-बड़ा 
त्याग शीतल बृत्तिसे करनेवाले थे । मानवजाक्षेके सामने आदश 
प्रस्तुत करनेवाले ये दो ही हैं । दूसरी तरफ़ श्रीकृष्ण हैं -- 
जैसे प्रतिष्ठा-मभंजक वेसे ही मर्यादा-मंजक ! ओऑन्होंने तो मानो यह 
दिखानेके लिजे ही अवतार धारण किया था कि धर्म-मागके प्रत्येक 
नियमके लिओे अपवाद केसे दो सकते हैं । बाबू बंकिमचन्द्रने 
श्रीकृष्णका अक जीवनचरित्र लिखा है। वह चरित्र नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण 
पर किये जानेवाले आक्षेपोंका अेक बड़ा खंडन ही है। यदि न्याय- 
निपुण लोग अपना बुद्धिसवेस्व लगाकर श्रीकृषष्णकी पैरवी न करें, 
तो श्रीकृष्णके अभेक भी कामका ओवचित्य ध्यानमें न आये। म॒त्यु- 
समयकी असह्य वेदनाओंसे पीड़ित बछड़ेको मत्युंक हवाले करके 
जिस तरह गांधीजीने अद्दिसा-धर्मका पालन किया था, आुसी तरहका 
कोओ काम्र करके श्रीकृष्णने हर बार घमका पालन किया होगा, 
असा भास होता है । धार्मिक सिद्धान्तोके मूलमें पहुँचकर आरुनके 
तत्त्वाथका पालन करनेके लिओ शब्दाथका विरोध किस तरह किया 
जाय, अिसीका अध्ययन श्रीकृष्णने किया होगा । 


देवव्रत ( भीष्माचाय )ने अम जवानीमें ओेक भीष्म अतिज्ञा 
करके राज्य ओर ज्लीका त्याग किया । जिस अओक प्रतिज्ञा-पालनके 
लिओे आन्होंने सब तरफ़्से अपनी हानि होने दी । प्रतिज्ञा-पालनका 
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प्रयोजन पूरा होनेके बाद भी ऑन्होंने आस प्रतिज्ञाका त्याग नहीं किया। 
ओर आओनका नसीब सी केसा अजीब था? हालौंकि ओन्होंने राज्यका 
स्वीकार नहीं किया, फिर भी आुसका सारा भार तो अुन्द्दीको 
ढोना पढ़ा । भाओ-भाआमें ह्ोनेवाले झगड़ोंको टालनेके लिओओे 
ओन्द्दोंने ब्याह करना टाला; लेकिन ओन्हें कओ तनियोग और कओी 
ब्याह कराने पड़े । अधिक क्या कहें ? स्वयंवरोंमें भाग लेकर 
योवन-सम्पन्न लड़कियोंको भी वे जीत लाये |! और भाओ-भाअआके 
बीचके जिस झगड़ेको टालनेके लिओ शुन्होंने अखंड श्रह्मचयेका 
स्वीकार किया था, ओुस़ी झगड़ेके कारण अपनी शथिच्छाके विरुद्ध 
असत्पक्षके लिओ लड़कर और लाखों लोगोंका संहार करके अमन्हें 
अपने प्राण त्यागने पड़ें । जिस तरह भीष्म-प्रतिज्ञा जगतके लिओे 
आदशभूत है, अुसी तरह आनका ब्रह्मबचय भी उत्तना ही अलोकिक 
है। जिस ब्रह्मवयके बल पर वे परमज्ञानी, परमसमथ और धमशज्ञ 
बने; यही नहीं, बल्कि अिच्छा-मरणवाले भी बन गये। लेकिन 
आअनकी आस प्रतिज्ञासे कोरवकुलको या आय-संस्कृतिको क्‍या 
लाभ हुआ १ और नहीं, तो कम-से-कम भ्ितना सन्‍्तोष तो 
अन्हें मिलना चाहिये था कि “ में सत्यके लिभे युद्ध कर रहा 
हैं!” ओन्होंने राज्य-विषयक अपना अधिकार छोड़ दिया, 
ओर स्वयं राजाके सेवक बने । अपनी सारी वफ़ादारी अन्होंने 
राजगद्दीको अर्पित कर दी | “में शिस गद्दीका अन्न खाता हूँ, 
इसलिओ गहीकी जो आज्ञा हो, वह मुझे सिरमाथे चढ़ानी चाहिये । ! 
जिस तरहकी वेधानिक बृत्ति भुन्होंने धारण की । सचमुच भीष्म-जैसा 
कट्टर विधानवादी ( (+075077707079॥5 ) शायद ही कोओी 
हुआ द्ोगा । लेकिन विधानको ही देवता समझकर आचरण करनेसे 
ओन्होंने राश-हितका तो सत्यानाश ही होने दिया । 


ने नेः नेः 
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महाभारतके धम-धुरंघर दो - श्रीकृष्ण और भीष्म । भ्रीकृष्णका 
आपदेश भगवतगीतामें समाया हुआ है। भीष्मका आुपदेश कहीं ओकन्न 
किया हुआ नहीं मिलता। अआनका विख्यात राज-घम शान्तिपवमें है। 
लेकिन भीष्मने अपनी सिखावनका सारा निचोड़ देह-त्याग करते समय 
कही गओ तीन ही पंतिक्योंमें दे दिया है । महाभारतने भीष्माचायको 
भिच्छामरणी कहा है। भीष्मको . राजा युधिष्ठटिस्े जो कुछ 
कहना था, वह सब अऑन्दहोंने कष्ट दिया। अझसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी ओर मुड़कर ओुन्होंने भगवानसे देह-त्यागकी भनुज्ञा 
मॉँगी । पितृभकत और निष्पाप भीष्मको श्रीकृष्णने अनुज्ञा दे 
दी । सभी पांडव पितामहके आख-पास जमा हुओ । श्रुप्र समय 
आअुनको और ओआुनकी मारफ़त सब भारतवासियोंकों मीष्माचायने नीचे 
लिखे वचन कह सुनाये --- 

सत्येषु यतितव्य वः सत्य हि परम बलम्‌ ॥ 
आनृशंध्यपरेभाव्य संदेव नियतात्मभिः । 
ब्रह्मण्ये" धर्मशीलिश्व॒ तपोनित्येश्व भारताः ॥ 

“ सत्यके लिझे निरन्तर प्रयत्न करो । सत्य ही सबसे श्रेष्ठ 
बल है । हमेशा अपने मनपर, हृदयपर क़ाबू रखकर* दयाभावको 
अपनाओ । दुए बृत्तिके अधीन मत होओ । जनताको ज्ञान और 
चारित्यकी शिक्षा देनेवांले वगका हमेशा पोषण करते रह्दो । 
धमकी प्रेरणाके अनुसार चलो, और हमेशा अपनी सारी शक्तियोंका 
विकास करते रहो । ” 


आज भी भारतवासियोंके ल्भि दूसरा कौनसा आपदेश हो 
सकता है * 
१९३७ 
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भोष्माष्ठटमी 
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यह पुराना त्योहार क़रीब-क़रीब भुलाया जा चुका था । अब 
कद्दीं-कहीं असका पुनरुज्जीवन होने लगा है। हमारे यहाँ भी 
वैसा प्रयत्न होना चाहिये । भीष्म ब्रह्मचारी, दृढ़त्त, भगवदभकत 
ओर नीतिज्ञ थे । महाभारतसे भीष्मकी जीवनीका निचोड़ तिकाल- 
कर वह गंगा-प्रसाद विद्याथियोंकोी देना चाहिये; खासकर कण ओर 
भीष्मका अंतिम संवाद । शुद्ध, सात्त्तवक आह्ार करके अस दिन 
प्राथनापूवक ब्रह्मचयेका त्रत लेना चाहिये । अगर यह त्योहार 
समाजमें जड़ पकड़े, तो अिसमें बहुत-सी बातें जोड़ी जा सकती 
हैं । आदर्श ब्रह्मचारियॉंकी नामावली तेयार करके आजके दिन 
ओअुनकी जीवनियोंका परिचय कराया जाय । आुदाहरणके लि, 
रामकझृष्ण परमहंस ओर शारदादेवी, ओसा, शुकदेव, योगवासिष्ठकी 
चुड़ाला, हनुमान, वनवास्री लक्ष्मण, रामदास् आदि । 


अस दिन लाठी, फक्रवायद और संघ-व्यायाम रखा जा 
सकता है । ह 


महाशिवरात्रि 
[| माघ बदी १४ ] 
१, अक पत्र 
यही बात बार-बार मनमें आठ रही है कि आज आप 
लोग महाशिवरान्निका त्योहार किस तरह मना रहे होंगे ? शिव- 
रान्रिका त्योद्दार अुत्सव नहीं, बल्कि ब्रत है । शिवरान्निका त्योहार 
त्रत समझा जाता है, असलिओ वेष्णव लोग आुसके बारेमें अुदासीन 
रहते हैं । शव-वेष्णवोंका यह मेद अक ज्ञमानेमें हमारे देशमें बहुत 
ही तीत्र था । जब तक मनुष्यमें लड़नेकी ब्ृत्त है, तब तक चाहे 
जिस भेदको आगे करके वह्ट लड़ेगा । दक्िषण हिन्दुस्तानके 
शेव-वेष्णवोंने पुराने क्षमानेमें ओअक-दूसरेका कुछ कम खून नहीं 
बहाया है । 
' छिवरात्निका माहात्म्य तो आप खस्रब लोग जानते ही हैं । 
हरिणोंकी स्मृति ” के सम्बन्धमें आपने मेरी किताबमें पढ़ा और 
सुना ही है। वचन-पालनकी टेक, मातृवात्सल्य और दूसरोंके लिओ 
स्वात्मापण --- यह सिखावन जिस कहानीसे आपने ली ही होगी । 
लेकिन आज मेरे मनमें शिवरात्रिका महत्त्व दूसरी दृश्टिसे स्फुरित 
हो रहा है 
हमारे धममें जीव-दयाकी सिखावन सर्वोच्च ओर शुद्ध भुमिका 
परसे दी गयी है । तियच यानी मनुष्येतर जीव भी ओऔश्वरके 
ही बालक हेँ। ओश्वरके हृदयमें आनके प्रति भी झुतना ही वात्सल्य 
रददता है, जितना हमारे प्रति। मूक पश्ु-पक्षियोमें भी हमारी ही 
तरह भावनायें होती हैं । भुन्हें दुःखी बनाना अधमता है| पशुओंको 
पीड़ा पहुँचानेसे ओश्वर विशेष रुपसे नाराज्ञ होता है, भादि 
खातोंकी सीख हमारे धममें अनेक सुन्दर ओर प्रभावकारी ढंगोंसे 
दी गयी है । हमारा यह धम-सद्भांत है कि पशु हमारी दयाके 
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पात्र नहीं, वरन्‌ प्रेमके अधिकारी हैं । जीव-दया नहीं, बल्कि 
जीवके प्रति आत्मौपम्यवाली प्रमकी भावना हमारे धमेंको अभीषट 
है, पसन्द दे । 

जीव-प्रेमके प्रथम हिमायती हैं, हमारे वाल्मीकि । आन्होंने 
रामायणकी कथामें देवता, राक्षस, मनुष्य आदिके साथ पशु-पक्षियोंको 
भी बराबरीका स्थान दिया है । तियक योनिमें भी वीर, मुतसद्दी 
(कूटनीतिज्ञ ), साधु और प्रेम-सेवक होते हैं, भिसक्रे बारेमें वाल्मीकिने 
कुछ असे ढगसे गीत गाये हैं, मानों वे कोओ नयी बात कहते 
ही न हों -- मानो बिलकुल स्वाभाविक बातें लिख रहे हों | भक्त 
शिरोमणि हनुमान, श्ुग्रशासन सुप्रीव, आत्तेत्राण जठायु और 
सेनापति जाम्बुवानके विषयमें मनमें दयाभाव नहीं, आदरभाव 
ही आत्पन्न होता है। हम यह भो भूल जाते हैं कि वे पशु-पकषी 
हैं । यह समभाव ही जीव-प्रेमकी सच्ची बुनियाद है । 

वसिष्ठ ओर कामधेनु, दिलीप और नन्दिनी, नेवला और 
राजसूय यज्ञ, गज और ग्राहद, वेदकी सरमा और चोरी करनेवाले पणि 
लोग (फिनीशियन्स ), धमेराजका खान, नल-दमयन्तीके हंस और 
कर्कोटक, भगवान्‌ मनुको बचानेवाला मत्स्य, प्रभु रामचन्द्रकी मदद 
करनेवाली गिलहरी, असी अक-दो नहीं, बल्कि असंख्य घटनाओोंके 
वर्णन हमारे धमग्रंथोंमें किये गये हैं। आुनसे प्राणियोंके प्रति सम- 
भाव दृढ़ द्ोता है। हमारे कभी अवतार भी मनुष्येतर हैं, जातक- 
कथाओं, पंचतंत्र, हितोपदेशकी कद्दानिया आदि सब अिसी दिशामों 
काभ करती हैं। 'हरिणोंका स्मरण” भी हममें मनुष्येतरोके प्रति 
प्रेम और समभाव अआत्पन्न कराता है। 

तो दविवराश्रिके दिन हम क्या करें 2 सिदधेया कहेंगे-- 
“ गोरक्षाके लिभे २,००० गज्ञ सूत कातें।” किशोरलाल भाभी 
कहेंगे _- ““ अपने आशभ्रमके लावारिस कुत्तोंको हम क्यों न पार्ले १ 
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अगर हरभेक कुत्तों यह महसूस होने रंगे कि झुसे अपना 
समझकर खिलाने-पिलानेवाला यहाँ कोओ है, तो वह भाये बनेगा 
ओर नालायक् कुत्तोंको यहाँ आने न देगा।” डाह्याभाओ कहेंगे-- 
“सबसे पहले, जहाँ तक हो सक्रे, ग्राड़ीमें न बेठनेका और असमें 
कम-से-कम बोझ लादनेका नियम बनायें, तो हमारा जीव-प्रम 
साथक हो ।”” मगनलाल भाओ कहेंगे-- “लड़के कुत्तोंके पीछे 
पड़कर अन्हें मारते हैँ; अगर ओन्‍न्हें रोका जाय, तो वह काफ़ी 
होगा ।” ठाकोर भाओ कहेंगे-- “कमरे साफ़ रखकर मकड़ी 
वग्रराके जाले बनने ही न दिये जाय, तो वह जीव-दयाका जओेक 
सुंदर अंग होगा।” मुझ-जेसा कहेगा-- ' रातके समय नदीके 
पानीमें जाकर ओअसके अन्दर सोयी हुओ मछलियोंको तकलीफ़ न दी 
जाय, तो शिवरात्रिके दिन मछलियोंके लिओ,भी छिव-रात्रि रहेगी । 
दोकर कहेगा-- “ गरमीके दिनोंमें चिड़ियोंके लिझे पीनेका पानी 
रखना ज़रूरी है।” प्रत्येक प्रस्तावमें कुछ-न-कुछ सुन्दरता है, ओर 
ये सभी नियम आशभ्रम-जीवनमें शोभा देनेवाले हैं । 

तो कटद्दिये, शिवरात्रिका स्मरण करके आप कोनसा नया ब्रत 
हैंगे / यह “काम प्रमकी है, और भिसे प्रेमसे करना है। यह 
लरूरी नहीं कि लिया हुआ ब्रत प्रकट किया ही जाय। आप 
स्वयं आसे चुन लें, ओर आअसके अनुसार आत्साहके साथ बरताव 
करने लगें। 


२, हरिणोंका स्मरण 
ओअेक विशाल वन था। बीसन्बीस, तीस-तीस कोस तक न 
झोंपड़ीका पता था, न मुसाफ़िरोंकि कामचलाआ्‌ चुल्होंका। वनमें 
अेक रमणीय तालाब था । तालाबके पास कुछ हरिण रहते थे । 
तालाबके किनारे बेलका ओक पेड़, था। झुस पेड़के नीचे पाषाण- 
झपमें महादेवजी बिराजमान थे । हरिण रोज़ तालाबमें नहाते, 
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महादेवजीके दशन करते, और चरने जाते। दोपहरको आकर 
बेलके पेड़के नीचे विश्राम करते; शामको तालाबका पानी पीकर 
महादेवजीके दशेन करते और स्रो जाते। बिना कोओ शाज्न्न पढ़े ही 
हरिणोंको धमंका ज्ञान हुआ था। भिसलिओ वे समन्‍्तोष-पूवेक अपना 
निर्दोष जीवन व्यतीत करते थे । 

माघका महीना था । कृष्णपक्षकी चतुदशीके दिनकी बात है । 
अक विकराल व्याध झुस बनमें घुसा । शाम हुआ ही चाहती थी । 
व्याध बहुत ही भूखा था। व्याधोंकी भूख. असी-वेसी भूख नहीं 
होती | अगर ओन्हें कुछन मिले, तो वे कच्चा मांस ही खाने बेठ 
जाते हैं । लेकिन हमारे अिस व्याधको अपनी भूखका दुःख न 
था-- “ घरमें बाल-बच्चे भूखे हैं, ओन्हें क्या खिलाअ/ क्‍या 
मुंह लेकर घर जाओ? अगर शिकार न मिला, तो खाली हाथ 
घर जानेकी अपेक्षा रात बनमें ही रह जाना अच्छा होगा -- 
शायद कुछ द्ाथ लग जाय ।” जिस तरह सोचता हुआ वह 
तालाबके किनारे आया और बेलके पेड़ पर चढ़कर बैठ गया । 

अपने बाल-बच्चोंके भरण-पोषणके लिखे स्वयं बहुत कष्ट 
अुठने और ख़तरोंका सामना करनेको ही वह अपना धर्म 
समझता था। अिससे अधिक व्यापक धमका ज्ञान भ्रुत्ते नहीं था । 

रात हुओ । कृष्णपक्षकी घोर अँधेरी काली रात । कुछ 
दिखाओ न पड़ता था । व्याधने तालाबकी ओर देखनेमें रुकावट 
डालनेवाले बेलके पत्तोंकी तोड़-तोड़ कर नीचे फेंक दिया । 
भितनेमें वहाँ दो-चार हरिण पानी पीने आये । पेड़ पर बेठे 
व्याधको देखकर वे चॉक पड़े ओर निराशाभरे स्वरमें बोले--- 
“हे व्याघ, अपने धनुष्य पर बाण न चढ़ा। हम मरनेको 
तैयार हैँ, पर हमें भितना समय दे दे कि हम घर जाकर अपने 
बाल-बच्चों और सगे-सम्बन्धियोंस मिल आयें। सूर्योदयसे पहले ही. 
हम यहाँ दाज्षिर हो जायेंगे । ” 
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व्याध खिलखिलाकर हँस पड़ा । बोला -- “क्या तुम 
मुझे बुदधू समझते दो? क्‍या में अिस तरह अपने हाथ आये 
शिकारको छोड़ दूँ? मेरे बाल-बच्चे तो आुधर भूखों तड़प 
रहे हें । १9 

“ हम भी तेरी तरह बाल-बच्चोंका ही खयाल करके भितनी 
छुट्टी चाह रहे हैं। अक बार आक्षमाकर तो देख कि हम 
अपने वचनका पालन करते हैं या नहीं?” , 

व्याधके मनमें श्रद्धा और कोतुक जाग अआुठा । ठीक 
सूर्योदयसे पहले छोट आनेकी ताकीद करके आअुसने आन हरिणोंको 
घर जाने दिया, और .खुद बेलके पत्तोंको तोड़ता हुआ रातभर 
जागता रहा । श्रद्धावान्‌ व्याघके द्वाथों अपने सिर पर पड़े 
बिल्वपत्रोंसे महादेवजी संतुष्ट हुओ । 

ठीक सूर्योदयका समय हुआ, ओर हरिणोंका अक बढ़ा दल 
वहाँ आ पहुँचा। 

हरिण घर गये, बाल-बच्चोंसे मिले, अपने सींगोंसे अक-दूसरेको 
खुजलाया, नन्हें बच्चोंको प्रेमसे चाटा, ऑन्हें व्याधकी कहानी 
कद सुनाओ और बिदा माँगी । 

४ दुए व्याघके साथ वचन-पालन कसा ? “हाठं प्रति शाठ्थ॑ 
कुर्यात्‌ ।” पेरोंमें जितना क्षोर हो आअतना सब ज्ञोर लगाकर यहँसे 
चुपचाप भाग जाओ | ” असी सलाह देनेवाला आओनमें कोओी 
निकला । सगे-सम्बन्धियोंने कद्ठा -- “ चलो, हम भी साथ चलते 
हैं । स्वेच्छासे मृत्यु स्वीकार करने पर मोक्ष मिलता है । आपके 
अपू्व आत्म-यज्ञको देखकर ,दम पुनीत होंगे । *! 

बाल-बच्चे साथ हो लिये । मानो सब व्याधकी हिखताकी 
परीक्षा करने ही निकले हों ! 

सुर्योदयसे पहले ही सारा दल वहाँ आ पहुँचा । रातवाले 
हरिण आगे बढ़े ओर बोले --- “लो भाभआ, हम वधके लिशे 
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तेयार हैं ।”” दूसरे हरिण भी बोल ओुठे -- “ हमें भी मार 
डालो | अगर हमें मारनेसे तुम्हारे बाल-बचोंकी भूख शान्त होती 
है, तो अच्छा ही है |” व्याधकी हिंमावृत्ति रात्रिकी तरह लप्त 
हो गयी । सारे दिनका आपवास और सारे रातके जागरणसे 
आस्रकी चित्तबृत्ति अन्तमुख हुओ थी। तिस पर अिन प्रतिज्ञा-पालक 
हरिणोंका धर्माचरण देखकर वह दंग रह गया । भ्रुसके हृदयमें 
नया प्रकाश फैला । ओसे प्रेम-शौयकी दीक्षा मिली । वह पेड़से 
ओआुतरा और हरिणोंकी शरण गया । दो पेरवालेने चार पैरवाले 
पशुओंके पर छुओ । आकाशसे इवेत पुष्पोंकी वृष्टि हुओ । केलाशसे 
अेक बड़ा विमान आुतर आया। व्याध और हरिण आसमें बेठे, और 
कल्याणकारिणी शिवरात्रिका मद्दात्म्य गाते हुओ शिवलोक सिधारे । 
आज सभी वे दिव्य रूपमें चमकते हैं ।* 


महाशिपरात्रिका दिन मानो झिन धमनिष्ठ, सत्यत्रत हरिणकि 
स्मरणका ही दिन है ।४* 


माचे, १९२२ 





मृगनक्षन्र ओर व्याध 

* ओकादशी, अष्टमी, चतुर्था भौर शिवरात्रि ये सब हिन्दू मद्दीनेमें 
इमेशा आनेवाले त्योहार हैं ! वैष्णवॉने अकादशीको सबके लिओे लोकप्रिय 
बना दिय। है । गणपतिके अपासक घिनायकी और संकष्टी चतुर्थीका ब्रत 
रखते हैं। देवीके अपालक अष्टमीका व्रत रखते हैं । शिवरात्रि दर मद्दीने 
कृष्णपक्षक्री चतुर्थीक दिन आती है | शव लोग शिवशभश्रिका व्रत रखते 
हैं । जिम तरद्द ओकादशियोंमें आषाढ़ी और कातिकी ओकादशियाँ महा- 
अकादशियाँ हैं. अुसी तरइ माघ मद्दीनेकी शिवरात्रि महाशिवरात्रि है । 

प्रत्मेक माप्तके प्रत्णेक त्योद्दारका अपना माद्दात्म्य ओर अुसकी अपनी 
ओक कथा होती है । अनमेंसे मद्दाशिवरात्रिकी कथा अपर दी गऔ है | 

कह्दानीके भिस पुरातन क्षेश्रकी ओर लोक-कथाओंका रुपग्रह करनेवाके 
संशोधकोंका ध्यान जाना चाहिये । 
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महाशिवरात्रि 


माघ बदी १४ ० दिन 
यह अपरिग्रह और जीव-दयाका त्योहार है। महाशिवरात्रिके 
दिन अकले शिव-अपासक ही नहीं, वरन्‌ सभी लोग आपवास रखे, 
और भिस बात पर विचार करें तो अच्छा हो कि अपने रोज्ञ-रोज के 
जीवनमेंस अनावश्यक चीज्ञोंका कितना ट्याग किया जा गक़ता 
है । हमारा सबसे बड़ा परिग्रह लोभ ओर आल्स्यका है। उप्ते 
कम करनेका अलाज खोजने आजका कुछ समय ख्च किया 
जाय, तो वह्ट अड्ट होगा। अपरिग्रही मशदेवजीके दशनोंकों जानेडत 
रिवाज ज़रूर ही जारी रखने जसा है + मद्दादेवजीका द्वार हमेशा 
मुक्‍्तद्वार रहता है । आजके दिन शिक्षक महादेवजीकी कोओ 
अच्छी धर्म-बोधक कहानी लड़कोंको सुनायें। वे आन्हें कारण देकर 
समझायें कि क्यों महादेवको आमके मोर चढ़ाना ठीक नहीं । 


.गुलामोंका त्योहार 

प्रत्यक त्योहारमें कुछ-न-कुछ ग्रहण करने योग्य अवश्य होता 
है । लेकिन क्या आजक,लकी हंलीसे भी कुछ शिवपा मिल सकती 
है / पिछले बीस-पचीस बरसामें यह त्योहार जिस टंगसे मनाया 
गया है, असे देखते हुओ तो असके विषयमें किसी तरहका अआुत्साह 
आत्पन्न नहीं हो सकता । न अिसका प्राचीन अतिहास, ओर न 
पौराणिक कुथाअ ही जिस त्योह्दार पर काओआ अच्छा प्रकाश डाल्ती 
हैं । फिर भी यह तो स्वीकार करना ही चाहिये कि होली ओक 
प्राचीनतम त्योहार है । जाड़क समाप्त द्वोनपर अेक ज़बरदस्त 
होली जलाकर आनन्दोत्सव मनानेका रिवाज हरओेक देश्मभें और 
दहरभेक ज़मानेमें मोजूद रहा है । जिस अआत्सवर्में लोग संयमकी 


कक 
प्र्ः 


लगाम ढीली छोड़कर स्वच्छेद्ताका थोड़ा आस्वाद लेना चाहते हें । 
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हिन्दुओमें अक्रेले मनुष्योंकि ही जाति नहीं होती, वल्कि 
देवताओं, पशु-पकिषयों और ट्योहारोंकी भी अपनी जातियाँ होती हैं । 
स्वगंके अग्ावसु जातिके वेश्य हैं, नाग और कबूतर ब्राह्मण होते हैं, 
और तोता बत्तिया माना जाता है | अिसी तरह होलीका त्योहार 
छुद्दोंका त्योहार है । क्या असीलिओ किसी ज्ञमानेके बिगड़े हुओ 
छुद्टों द्वारा इंलीका यह कायक्रम बनाया गया था, और अआनके 
हक़ोंकी क़रायम रखनेके लिओ दूसरे वर्णाने अुसे स्वीकार कर लिया 
था १ पुराणोंमें अक नियम है कि होलीके दिन अछूतोंको छूना 
चाहिय । भला असका क्‍या अआुद्दश्य रहा होगा ? द्विज लोग संस्कारी 
अर्थात्‌ संयमी और श्ृद्र स्वच्छन्दी हैं, क्या इसी विचारसे होलीमें 
अतनी स्वच्छेदता रखी गयी है ? होलीके दिन राजा-प्रजा ओक 
होकर अओक-दूसरे पर रंग अओड़ाते हैँ । क्या अखका आशय यह है 
कि सालमें कम-से-कम चार पीच दिन तो सब लोग समानताक 
सिद्धान्तका अनुभव करें ? 

होली यानी काम-दहन; वैराग्यकी साधना । विषयको काव्यका 
मोहक रूप दनसे वह बढ़ता है । असीकों बीभत्स स्वरूप देकर. 
नंगा करके, समाजके सामने अआअुसका असली रूप खड़ा करके, 
विषयभोगके प्रति घृणा आत्पन्न करनेका अऑद्देश्य तो अिसमें नहीं 
था न? जाड़भर जिसके मोहपाश्े फँसे रहे, असकी दुगति करके, 
असे जलाकर ओर पश्चात्तापफफ़ो राख शरीर पर मलकर वेराग्य 
घारण करनेका आद्देश्य तो अिसमें नहीं था न 

जिसकी जड़में प्राचीन कालकी लिग-पूजाकी विडम्बना तो 
नहीं थी न! 

लेकिन होलिकाका अथ वसन्तात्सव भी तो है। जाड़ा गया, 
वसनन्‍्तका नूतन जीवन वनस्पतियोंमें भी आ गया । अतः जाड़ेमें 
जमा करके रकखी हुओ तमाम लकड़ियोंको अकत्र करके आखिरी 
बार आग जलाकर ठण्ड को बिदा करनेका तो यह अत्सव नहीं हे 
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न? और यह दुण्ठा राक्षसी कोन है? कहते हैं कि यह ननहें 
बच्चोंकी सताती है । होलीके दिन जगह-जगह आग सुलगाकर, 
शोर-.गुल मचाकर आओसे भगा दिया जाता है । अिसमें कोन-सी 
कवि-कल्पना है ? क्‍या रहृष्य है 

लोगोंमें अश्हीलता तो है ही। वह मिटाये मिट नहीं 
सकती । कुछ लोगोंका खयाल है कि “ तुष्यतु दुजनः” न्यायके 
अनुसार असे सालमें ओअक दिन दे देनेसे वह हीन बत्ति वषभर 
क़ाबूमें रहती है ।.अगर यह सच है, तो वह ओेक भयेकर भूल 
है । आगमें घी डालनेसे वह कभी कफ्राबूमं नहों रहती । पाप और 
अभिके साथ स्नेह केसा ? वसन्‍्तका आत्सव ओश्वर स्मरण-पूवक 
सोम्य रीतिसे मनाना चाहिये | कया दीवालीमें आअत्सवका आनन्द 
कम होता है ? क्‍या लकड़ियोंकी होली जलानेसे ही सच्चा वसन्तोत्सव 
मनाया जा सकता है? यदि यह माना जाय कि होलिका ओक 
राक्प्सी थी और असे जलानेका यह त्योहार है, तो हम असे 
चुराकर लायी हुओ लकड़ियोसे नहीं जला सकते । होलिका 
राक्षसी तो प्रह्मादकी निवर पवित्रतासे ही जल सकती है । 

हर्में यह सोचना चाहिये कि हमारे त्योहार हमारे राष्ट्रीय जीवन 
ओर हमारी संस्कृतिके प्रतिबिम्ब हैं या नहीं? मनुध्यमात्र 
आत्सवप्रिय दै । परन्तु स्वतंत्र मनुष्योंका आत्सव जुदा होता है, 
और .गुलामोंका जुदा । जो स्वतंत्र होता है, जिसके पिर 
जिम्मेदारी होती है, जिसको अधिकारका आपयोग करना होता 
है, अुसकी अभिरुचि सादी ओर प्रतिष्ठित होती है । जो परतंत्र 
होता डे, जिसे अपने अत्तरदायित्वका ज्ञान नहीं, जिसके जीवनमें 
कोओ महत्त्वाकांक्षा नहीं, अुसकी अभिरुचि बेढंगी और अतिरेकयुकत 
होती है । अक ग्रंथकारने लिखा दै कि पज्लियोंकों तरह-तरहके रंग 
जो पसन्द आते हैं, और रंग-बिरंगी व चित्र-विचित्र पोशाककी 
ओर अनका मन जो दोड़ा करता है, आअुसका कारण अुनकी 
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परवशता है । यदि ख्त्री स्वाधीन हो जाय, तो अआुसका पहनावा 
भी सादा और सफ़ेद हो जायगा । बल्लियोंके सम्बन्धमें यह बात 
सच हो या न हो, मगर जनता पर तो यह भलीभाति चरिताथ 
होती है । जिस क्षमानेमें जनता अधिकार-हीन, परतन्त्र, बाल- 
बृत्तिवाली और गेरज़िम्मेदार रही होगी, झुसी ज़मानेमें मूखतापूण 
कार्यो द्वारा अस त्योहारकों मनानेकी यह प्रथा प्रचलित हुओ होगी । 


रोमन लोगोंमें सेट्नेलिया नामसे .गुलामोंका अक त्योहार 
मनाया जाता था । अस दिन .गुठाम अपने मालिकके साथ खाना 
खाते, जुआ खेलते, आज्ञादीसे बोलते-चालते और .खुशियां मनाते । 
अुस दिन जितना आनन्द मनानेके बाद फिर ओअेक साल तक 
.गुलामीमें रहनेकी हिम्मत आनमें आ जाती थी । 


स्वराज्यवादी जनताको अधिक गंभीर बनना चाहिये । अपनी 
योग्यता क्‍या है, अपनी स्थिति केसी है, आदि बातोंका विचार 
करके अुसको असा जीवन बिताना चाहिये, जो आसे शोभा दे । 
अगर वसन्‍्तोत्स4 मनाना है, तो समाजमें नया जीवन पेंदा करके 
यह ब्योहार मनाना चाहिये । अगर काम-दहन करना है, तो 
ब्रह्मचयत्रत घारण करके पवित्र बनना चाहिये । यदि होलिकोत्सव 
'गुलामोंक लिओ अकमात्र सांत॒वनाका साधन हो, तो स्वराज्यकी 
खातिर आअसे तुरन्त ही मिटा देना चाहिये। अगर भाषाके 
भण्डारमेंसे गालियोंकी पूँणी कम हो जाय, तो अआसके लिओ शोक 
करनेकी कोओ ज़रूरत नहीं। होलीके दिनोंमें शहरों ओर गाँवोंकी 
सफ़ाओ करनेमें हम अपना समय बिता सकते हैं। लड़के कसरत 
करने ओर बहादुरीके मरदाने खेल खेलनेमें तथा शराबके व्यसनमें 
फँसे हुओ लोगोंके मुहल्लोंमें जाकर ऑन्हें शराबख्ोरी छोड़ देनेका 
व्यक्तितिगत आपदेश देनेमें अिस दिनका आअपयोग कर सकते हैं । 
ल्नियाँ स्वदेशीके गीत गा-गा कर खादीका प्रचार कर सकती हैं । 
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प्रत्यक त्योहारका अपना ओक स्वराज्य-संस्करण अवश्य होना 
चाहिये, क्योंकि स्वराज्यका अथ है, आत्मशुद्धि और नवजीवन । 
१२-३- २२ 


होली 


फागुन पूनों १ दिन 

होलीका ट्योहार है तो हटा देने लायक़ । क्योंकि जिस 
दिनके पुराने कायक्रममें अुन्नतिका अक भी अंश नहीं। फिर भी यह 
व्योह्दार सारे देशमें जितना अधिक रझूढ़ और लोकप्रिय है कि 
अगर हम जिसका आपयोग न कर सकें, तो वह हमारा ही दोष 
समझा जायगा। आज "तक होलीके दिन, संस्कारी समझे जानेवाले 
लोग भी असंस्कारी बनते रहे हैं । अगर आगेसे संस्कारी लोग 
असंस्कारी छोगोंकी सेवा करनेमें अिस दिनका अआपयोग करें, तो 
यह ट्योहार साथक हो जायगा । होलीके दिन हम हरिजनोंको 
विशेष रूपसे अपने यहां बुलायें; समानभावसे आनका स्वागत करें; 
अनके सुख-दुःखको समझें, या हरिजनोंको बस्तीमें जाकर अनहें 
कोरा आपदेश करनेके बजाय आओनके प्रति अपनी सक्रिय सदह्दानुभूति 
दिखायें । आनके लड़कोंको अपने यहाँ खेलनेके लिओ बुलार्य और 
अनके साथ कबड्डी वगरा खेलें । 

होलीका त्योहार मेंदानी ओर मरदानी खेलोंके लिओ विशेष 
अनुकूल है । दिनमें तरह-तरद्दकी कसरतोंके दंगल रखे जायें। 
असके बाद सब मिलकर भोजन करें । रातको चौंदनीमें कबड्डी 
खेली जाय । ह 

अच्छा हो यदि द्दोली जलानेकी प्रथा आठा दी जाय । सिफ़ 
शौक़के लिओ ज़रूरी चीज़ जलाना हमारे समाजको न पुसायेगा । 


होली १५९७ 
घास, गोबर आदि खेतीके लिओ कामकी चीज़ें जलानेमें खेतीके 
प्रति लापरवाही प्रकट होती है । फिर भी छात्रोंकी यह समझा 
दिया जाय कि गोशालार्मे घुआ करके मच्छड़ोंसे जानवरोंकी रक्षा 
करनी चाहिये । 

होलीके दिन कच्चे आमकी भौति-भौतिकी चीजे बनाकर 
खानेमें औचित्य है । 

जिस दिन अपने सम्पकमें आनेवाले मज़दूरों, नोकरों और 
दूसरे ग़रीब लोगोंके साथ बेठकर खाना खानेकी प्रथा बहुत ही 
अच्छी है । खानेमें असी ही चीज़ रहें, जो सबको मिल सकती हों। 

बहुत ही अच्छा हो यदि होलीके दिन मद्रपान-निषेधका 
काम भी खास तौरसे किया जाय । अिस दिन हरिजनोमें पैदा 
हुओ अनेक साधु-सन्तोंके चरित्रोंका कीतन विशेष रूपसे किया जाना 
चाहिये । जेसे, गृहक, नन्दनार, चोखामेठा, कनकदास, बह आदि । 


धमें-रक्षक शिवाजी 


[ फागुन बद्दी ३ ] 

अक बार सत्याग्रद्माश्नममें शिवाजी मद्दाराजकी जयन्ती मनायी 
गयी थी | अुस अवसर पर पृज्य गांधीजीने कहा था--- “ शिवाजी 
मदह्ाराजके बारेमें अितिहासकार क्‍या कहते हँ, अुस तरफ़ ध्यान 
देनेकी अपेक्षा में अस बातको अधिक महत्त्व दूँगा कि सनन्‍्तोंने 
उनके सम्बन्धमें क्या कहा है। अगर सन्त पुरुषोंने आन्हें अच्छा 
प्रमाण-पत्र दिया हो, तो मेरे लिओ बह काफ़ी है।” 

शिवाजी महाराजके विषयमें सन्‍त तुकाराम और समथ 
रामदासने जो आदर-वचन कहे हैं, वे सचमुच बहुत क्रीमती हैं; 
क्योंकि वे दोनों शिवाजीके समकालीन थे। महाराष्ट्रे. मद्दाकवि 
मोरोपन्तने शिवाजीकी तुडऊना जनकराजाके साथ की है। असे 
हम अतिशयोक्ति समझकर छोड़ दें । शिवाजी मद्दाराज जितने 
राज्य-संस्थापक थे, आतने ही धमे-रक्षक भी थे। अनके ब्राह्मणोंको 
विशेष दान देनेकी कोओ घटना कहीं नहीं मिलती । आओन्होने कहीं 
कोओ गरोशाला भी नहीं बनवायी थी । फिर भी महाराष्ट्रकी जनताने 
आुन्हें “ गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक छत्रपति की अआुपाधि प्रदान की थी । 

ओऔसवी सन्‌ ७००में, जब मुसलमान हिन्दुस्तानमें आने लगे 
थे, अस देशकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लोगोंमें आपसी 
फूट, जातिकी अच्च-नीचताका अभिमान, वहम, आलस्य और 
प्रमादका साम्राज्य सबत्र फेला हुआ था | श्री शंकराचायने दिन्दू- 
समाजको संगठित करनेका जो प्रयत्न शुरू किया था, आसे औस्वी सन्‌ 
१५०० तक अनेक सन्‍्तोने आगे बढ़ाया । वेदान्तके सूय और 
भक्तिकी चाँदनीके प्रभावसे हिन्दूधमंका सनातनत्व फिर ओक बार 
चमक अआठा । फिर भी राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति पूरी 
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तरद्द सुधरी नहीं थी । असलिओ बहुतसे लोग धर्मान्तर करने 
लगे । अिसमें .जुल्म और ज्ञबरदस्तीका अश कितना ही क्‍यों न 
रहा हो, तो भी यद्द निर्िचत बात है कि सिफ़ अआुसी कारणसे 
भअितने ज़्यादा लोग घर्मान्तरित न किये जाते। कओ कारीगर 
जातियाँ विना किसी कारणके अस्प्ृश्य समझी जानेसे अब गयी थीं । 
अन्हें सामाजिक अत्याचारोंक अलावा सरकारी .जुल्म-कवरदस्तियाँ 
भी बहुत बरदाइत करनी पड़ती थीं। भितिहासका सबूत है कि 
अिस तकलीफ़से परेशान होकर कओ जातियों प्ूरी-की-पूरी दूसरे 
धर्मामें चली गयीं। ओर अभिसी राष्ते वे अपने अस्पृव्यताके 
कलंकसे मुक्त हा सकोीं । 

मुसलमानोंका जा हमला पजावसे शुरू हुआ, वह पूवमें 
बंगाल ओर आत्कल तक पहुँचा, और दक्पिणमें पांड्य, केरल और 
चोल लोगोक राज्यों तक फंल गया । ओऔस्वी सन्‌ १३०० तक यह 
आक्रमण लगभग पूरा हो गया। अआस वक़्त दक्षिणमें अनागोंदी 
ओर हम्पीकी तरफ़ होयसक वेशने हिन्दू-संगठनका ओअक बड़ा 
जबरदस्त और सफल प्रयोग करके विजयनगरके साम्राज्यकी 
स्थापना की । यह साम्राज्य सिफ़ दो सो बरस तक चला, लेकिन 
बग़दादके बादशाह ओर चीनके सम्राटकी अपेक्षा भी विजयनगरके 
“तीन मुकुट घारण करनेवाले” महाराजाधिराजका वेभव बड़ा समझा 
जाता था । विजयनगरने ओअक बार फिर पुरानी हिन्दू सस्कृतिका 
आद्घार करनेका पूरा-पूरा प्रयत्न करके देखा। अआसने वेद-विद्याको 
फिरसे चाह्ू किया; ब्रत, आअत्सव आदिका विस्तार किया । असक 
परिणामस्वरूप श्रति-स्टृति-पुराण तथा तंत्र दतवारा विस्तृत बना हुआ 
हिन्दूथम राजमान्य हुआ । 

लेकिन असके भअिस प्रयत्नमें आवश्यक आधुनिकता ओर 
मानवताकों स्थान न मिलनेसे राकसतागड़ीकी लड़ाओ ( भिस्ते 
तालीकोटका युद्ध भी कहते हैं) में विजयनगरके साम्राज्यका 


२०० ज्ीवनका काव्य 
यकायक नाश हुआ और हिन्दूधषम तथा हिन्दूसमाज फिर ओक 
बार अनाथ बने | 

असी स्थितिको पहुँचे हुओ हिन्दू समाजमें फिरसे जी आठनेकी 
जो छटपटाइट मौजूद थी, और जिसे साधु-सन्तोंने पुनः सींचा था, 
वह छठपटाहट शिवाजी महद्दाराजमें प्रकट हुओ, और अन्होंने फिरसे 
“ हिन्दवी स्वराज ? की प्रस्थापना करनेका निश्रय किया । 

विशेष रुपसे ध्यानमें रखने लायक़ बात यह है कि 
शिवाजीके मनमें आअध्लामके प्रति, अुसक ओलियों या भर्मग्रंथों के 
प्रति तनिक भी तिरस्कार न था । हिन्दुओं द्वारा मुसलमानोंकी 
मस्जदों, रोज़ों या मक़बरोंक तोड़े जानेकी अक भी मिसाल 
नहीं पायी जाती । हिन्दू लोगों के मनमें केवल अपने घमके प्रति 
नहीं, बल्कि सभी घम्माके प्रति श्रद्धा और आदर होते हैं | घमे 
वही है, जो मनुष्यको अपर आठाये । हिन्दू छोग जितना तो 
अच्छी तरह समझने लगे थे कि अगर घमका नाश होने 
दिया गया, तो सारी मानवता ही नष्ट हो जायगी । अगर अनमें 
कोओ खामी थी, तो वह यही थी कि जिस तरह घोंकनी चला- 
कर अभिको प्रज्वलित रखा जाता है, अुस तरह जीवनके शुद्धीकरण 
और संस्करण द्वारा धमका भी संस्करण करनेकी आवश्यकता होती 
है, असके बारेमें थे पर्याप्त रूपसे जाग्रत नहीं थे । 

शिवाजीके समयमें समाज पर सन्तमतका प्रभाव बहुत पड़ 
चुका था, और तुकाराम तथा रामदास जेसे प्रभावशाली घर्मसुधारक 
घर्म-सेवा कर रहे थे । तुकाराम जेसे कओ साथुओंने पंढरपुरकी 
वारी” संस्था चलाकर भक्षित-संप्रदायका संगटन किया, ओर रामदासने 
जगह-जगह अपने मठों ओर इहइनुमानके मन्दिरोंके साथ-साथ 
अखाड़ोंकी स्थापना करके वर्णाश्रमधर्मका संगठन किया । 
... # वारीज्प्रत्येक अकादशीके दिन प डुरंगेके दशन करनेके लिओ 
पदल पंढरपुर जाना । 
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असके साथ ही जो किले प्राचीन कालसे देशको रक्षा 
करते आ रहे थे, आन्हें जीत कर शिवाजीने अपने राज्यका संगठन 
किया । धर्मान्तरित सरदारोंको फिरसे हिन्दूधममें लेकर, सेनामें 
हिन्दुओंके साथ मुसलमानोंकों भी भरती करके, राज्य-तंत्रमें सभी 
जातिथोंके लोगॉको स्थान देकर, किसीको जागीर या अनाम न 
देनेका नियम करके, राज्यका मज़बूत बना कर, अच्छे लोगोंकी 
सिफ़ारिशते आय हुओ निष्ठावान लोगोंकों ही सेनामें तथा राज्य- 
तंत्रमें शामिल करके ओर असे ही दूसरे आपायोंसे शिवाजीने 
अपने राज्य-तेत्रका संगठित, सुदद और का्यक्षम बनाया, और 
घीरे-घीरे अपनी जल्सेना भी तैयार करके व्यापार बढ़ानेका 
प्रयत्न किया । 

शिवाजीका अतिहास देखनेसे साफ़ ही मालूम दता है कि 
वे अपने ज़मानेसे बहुत आगे बढ़े हुओ थे । प्रत्येक काम नियत 
समय पर होना ही चाहिये, निश्चित की हुओ योजनाको क्रमसे 
पूरा करना ही चाहिये, द्वोनेवाला खच, हिसाव और अनुपातसे 
बाहर जाना ही न चाहिये, हुक्‍्मकी तामीलर्मे थोड़ी भी ग्रफ़ूतत 
हरगिज्ञ न होनी चाहिये, वगेरा तमाम बातोंमें शिवाजीकी दृढ़ता 
लगभग अग्रेज्ञो-जेसी ही थी । शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि 
राज्य चलानेके लिओ अखंड द्रव्यबल और मनुष्यबलकी आवश्यकता 
रहती है; अिसलिओ अपनी पूरी ताक़त लगाकर अन्दोंने अिन 
दोनोंका बहुत बड़ा संग्रह किया था । शिवाजीके पुत्र संभाजीने 
अपने पिताकी अिप्त चौमुखी कमाओको बहुत कुछ बरबाद कर 
दिया था; फिर भी राजारामके समयमें महाराष्ट्र औरंगज़ेबके 
खिलाफ़, जो .खुद वहा लड़ने पहुँचा था, अठारह बरस तक 
लड़ता रहा । यही नहद्वीं, बल्कि अन्तमें झुसने आुस सम्राटकी बलि 
ली, ओऔर अपना समवाय-तन्त्र (फेडरेशन ) प्रस्थापित किया । 
यह ओक ही बात शिवाजीकी योग्यताका पर्याप्त प्रमाण है । 
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शिवाजीके अक सरदारने, आस ज़्मानेके रिवाजके मुताबिक़ 
लड़ाओकी छूटमें कल्याणके सूबेदारकी .खूबसूरत बहूको पकड़ा, 
ओर अआसे शिवाजीक्ो समर्पित किया । मगर नौजवान शिवाजीने 
अपने मनमें किसी तरहके पापको स्थान नहीं दिया । आन्होंने असे 
बहन माना ओर भाओकी तरफ़्से भेंटके तोर पर दो मगैँव 
जिनाममें देकर बड़े सम्मानके साथ आअसे असके घर भेज दिया। 
आस युवतीका रूप-लावण्य देखकर शिवाजीने अतना ही कहा -- 
“अगर मेरी मा अतनी .खूबसूरत होती, तो मे भी 
खूबसूरत होता ! ”! । 

शिवाजीकी माताने अपने पुनत्रकोी रामायण-महाभारतके 
आदर्शोकी दीक्या दी थी, और यह भी सिखाया था कि धमके 
लिओ जीना चाहिये तथा घमके लिओ मरना भी चाहिये | शक्तिके 
आअपासक शिवाजीने देशकी धर्म-शक्तिको चमका दिया और 
हिन्दुस्तानके सामने ओेक अँचा, आऑज्ज्वल आदश पेश किया । 
अनका जीवनमंत्र था ---  अन्यायके ख़िलाफ़ लड़ना ओर किसी 
हालतमें हिम्मत न हारना | 

२७५-७५- ३६ 


शिवाजी - जयन्तो 

फागुन बदी ३ १ दिन 
गुजरात ओर महाराष्ट्रका संबंध अट्ट है । जिस तरह महाराए्में 
गुजराती लोग बसे हुअ हैं, अुसी तरह गुजरातमें भी महाराष्टी 
लोग स्थायी रूपसे बस गय हैं । महाराष्ट्‌ आुत्सवप्रिय है । आसने 
गणेश-चतुर्थो-जसे कुछ त्योहारोंको बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय रूप 
दिया है । वे सब ट्योहार ग्रुजरातमें नहीं चल सकते | लेकिन 
यह वांच्छनीय द्वे कि खास मद्दाराष्ट्रीयॉँके लिजे अक त्योहार रखकर 

गुजराती और मह्दाराष्ट्री लोग असे मिलकर मनायें । 


प्रेमचीर ब्रह्मचारी २०३ 
शविवाजी-जयन्ती मनानेमें अेक विशेष अथ है । अंग्रेज 
अितिहाप्तकारोंने शिवाजीको गुजरातके दुश्मनके रूपमें चित्रित किया है । 
जिस असरको थो डालनेके लिज्रे और महाराश्के रामदास-जैसे 
साधु-सन्तोंका स्मरण करनेके लिओ फागुन बदी ३ निश्चित की जाय । 
ज्ञानेवर, अकनाथ, तुकाराम, नामदेव, जनाबाओ, मुक्ताबाओ आदि 
मद्दारा्के सन्‍्तोंका तपण अिसी दिन किया जा सकेगा । अिस त्योह्ाारके 
मनानेमें महाराष्ट्रीयीसी सलाह और मदद भले ही ली जाय, लेकिन 
अच्छा यह होगा कि अिप्तका सूत्रपात ग्रुजराती लोग ही करें । 
रामदास ओर ज्ञानेश्वरका परिचय गुजरातीमें दिया जा सकता है। 
दूसरे साथु-मनन्‍्तोंके विषयमें सी अस दिन थोड़ी बहुत जानकारी 
दी जाय, ओर ओआनकी कविताओंका गुजरातीमें अनुवाद हो जाय, 
तो परिचायक साहिल्यमें आतनी बृद्धि होगी । 
जिस दिन सव तरहके मरदाने खेल खेले जाये । खेलोंमें 
भालेका खेल अवश्य रक्खा जाय । 


प्रेमवीर ब्रह्मचारी 


( २५, दिसम्बर ) 

प्रममूर्ति, भगवदभकत, ब्रह्मचारी ओऔसाने ओऔशवरकी ओक 
अद्भुत विभूति व्यक्त की द्ै । बुद्ध भगवानकी तरह भीखाका 
जीवन भी करुण-गंभीर और अआंदात्त-कोमल है । अक बढ़आओका 
अपढ़ लड़का अपने समयके साधुपुरुषों और धर्माचायासे प्रश्न 
पूछ-पूछ कर स्वतंत्र हुपसे घार्मिकताका आदी बनता गया, ओर केवल 
श्रद्धा तथा ओखरकृपासे ओऔद्वरपरायण भक्त बना । यह तो सभी 
कहते थे कि ओर्वर सर्वशक्तिमान है; लेकिन ओख्र क्षमावान ही 
नहीं, बल्कि स्वेसद्द भी है, जिसे पहचाननेवाले सत्पुरुषोंमें भीः 
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ओसाका अपना अनूठा ध्यान है। ब्रह्मचयके माहात्म्यको पहचानकर 
आस रसायनको सिद्ध करनेवाले तपश्वी तो बहुत हो गये हैँ; लेकिन 
जिनके लिओ ब्रह्मचय सहज सिद्ध था, असे सत्पुरुषोंमें भी ओसा 
विशेष रूपसे अलग दिखायी देता है, क्योंकि भुसमें अस ओदखरी 
प्रसादका अहंकार न था | वह कहता था-- ब्रह्मचय तो अनहीं 
लोगोंके लिजे सहज सिद्ध है, जिन्हें वह परमेश्रसे मिला है; भरोंके 
लिओ तो वह लोहेके चने चबाने-जेसा ही मुश्किल है। ' यदि किसी 
ब्रह्मचारीने ल्ली-जातिके आुद्धारके लिभ्रे अपना हृदय निचोया हो, तो 
वह व्रह्मगारी औसा था। अआितनी भ्त्तमताको अआअसका ज्ञमाना 
हज़म न कर सका। जिस अपराधके लिओ सुकरातकों मौतकी सज्ञा 
मिली, आुसी अपराधके लिओ प्रभुपुत्र ओऔसाको सूलीपर चढूना पड़ा । 
अनेक अवतारी पुरुषोंने अपने-अपने शिष्ष्यों और भकक्‍तोंकों भक्ति- 
धमकी दीक्षा दी है| ओसाने अपने श्रावकों और भनुयायियोंको 
जो आपदेश दिये, आअनमेंसे दो-चार संग्रहीत हुओ हैं । अुनका असर, 
सकड़ों बरसोंसे करोड़ों लोगोंपर होता रहा । इसे अक तरह्का 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि असे कारुण्यवीरके नामसे ओक स्वतंत्र 
घरकी स्थापना हुओ । बरबस यह अनुभव होता है कि ओसाके 
अनुयायियोंने अक अलग धमकी स्थापना करके आपके आपदेशकी 
व्यापकताको मर्यादित किया है। जो हो। सभी धमके लोगोंको चाहिये कि 
वे आजके भऔसाओ कहे जानेवाले लोगोंकी तरफ़ न देखकर ओसाके 
जीवन, ओअपदेश ओर बलिदानकी ओर देखें, और आस अआपदेशके 
अनुसार चलनेवाले सन्तोंके जीवनका निरीक्षण करें । 
यही दृष्टि दूसरे धमाके बारेमें सी रखनी चाहिये । 
९-६- ३८ 


बढ़ा दिन 

२५ दिसम्बर १ दिन 

हिन्द देवीके दरबारमें हरभेक घम, पंथ और मतको स्थान 
है । हिन्दूधमंका किसी मी धमके साथ विरोध नहीं । “ यस्मान्नो- 
द्वजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ” यह बृत्ति हिन्दूधमकी नस-नसमें 
मोजूद है । 

त्यागी, ब्रह्म चारी, भगवदभकत, निश्लावीर ओसामसीहकी जयन्ती 
भी हम ज़रूर मनायें । अपने टंगसे मनायें । हिन्दूध्रममें सद गुरुकी 
अपासनाका जो माग है, “यस्य देवे पराभक्रितः यथा देवे तथा 
गुरो की जो बृत्ति है, असीका ओअक स्वरूप ओऔसाओ धम दै । 
अिस दिन ओसाका गिरिप्रवचन पढ़ा जाय । अपने पड़ोसमें कोओ 
दीन, दुःखी या बीमार हों, तो झनकी सेवा की जाय । जिसके 
पास कम हो, आसे कुछ-न-कुछ दिया जाय । विद्यार्थियोंको ओसाके 
बलिदानकी कहानी पढ़कर सुनायी जाय । ओसाओ मित्रोंकी अपने 
घर बुलाया जाय, ओर हम भी अआनके घर जाय । 


मुहरम 


शिया और सुन्नी पंथियॉमें क्या मतभेद है, अभिस्लामी 
धमपुरुषोंमें हसन और हुसेनका क्‍या स्थान है, भिस बारेमें हिन्दू 
लोग भले ही अआदासीन हों, लेकिन ओशियाके पश्चिमी प्रदेशोंमें, 
अरबस्तानकी पुण्यभूमिमें, धमके लिजे कितना बड़ा बलिदान किया 
गया, और पंगंबरकी आज्ञा और अआपदेशोंके प्रति वफ़ादार रहनेकी 
खातिर धममनिष्ठ मुसलमानोंने केसे-केसे त्याग किये, कितनी मुसीबतें 
ओआठायीं, और सारे युद्धमें कितनी बहादुरीके साथ क्षात्रधमंके सब 
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अंगोंका पालन किया, आदि सब बातें हमारे लिज्रे बहुत महत्त्वकी 
हैं । मुहदरमका त्योहार मुसलमान भाजियोंके लिओे श्राद्धका त्योहार 
है | अस्लामके बढ़े-से-बड़े शहीदोंकी याद दिलानेकी शक्ति भिम्र 
त्योहारमें है। हमारे मुसलमान भाओ मुहरमके दिनोंमें अक पुरानी 
कह्दानीसे धमनिष्ठा प्राप्त करते हैं; और अआुस हद तक भारतवषेकी 
धम-निष्ठामें वृद्धि करते हैं । हिन्दुस्तान घधमभूमि है | यहाँकी हर- 
अेक जाति जिस हद तक घमेनिष्ठाकी आदत डालेगी, भुस हृद तक 
जिस घधमंभूमिकी शक्ति अवश्य बढ़ेंगी । 
३-५-२२ 


मुहरम 
१ दिन 
यह घमवीरोंका त्योहार है | भले हम ताज़ियेमें शरीक न 
हो सकें, फिर भी जो लोग घमके नामपर प्राणापेण करनेको तंयार 
हो जाते हैँ, अुनके जीवन ओऔर मरणसे हमें ज़रूर प्रेरणा मिल 
सकती है। भअिमाम हुसनकी कहानी, खिलाफ़तका प्राचीन अितिहास, 
ओर करबलाकी भीषण घटना, आदिके बारेमें हम विद्यार्थियोंको 
समझायें । विद्यार्थी शिया और सुनन्‍्नीके भेदको भी जाने । 
अिस दिन हम अपने मुसलमान मित्रोंको विशेष झूपसे 
मिलनेके लिओ बुलायें । अगर आख दिन आअनके यहाँ पशु-वध न 
हुआ हो, तो हम खास तौर पर ओुनसे मिलने जायें। 


ओअकताका त्योहार 


( बक्क औद » 

ओऔखरभक्ति और कौदुम्बिक मोह, श्रिन दोमें, परापूवसे 
युद्ध होता रह्दा है । हरभेक घममें घम-पालनके लिओ कोटुम्बिक 
मोहका नाश करनेवाले भकतोंकी कओ मिसार्ले मोजूद हैं । 

अकादशी व्रतकी ओक कहानीमें कहा गया है कि राजा 
रुक़्मांगदने अपनी चहेती रानीको ओक वरदान दिया था। राजा 
परम वेष्णव था और ओकादशीका तब्रत रखता था। रानीने राजासे 
वरदान माँगा कि या तो व्रतभंग करके भोजन करो, या अपने 
प्यारे बटेका वध करो । व्रतभंग करना राजाके लिओ असंभव था । 
पितृभक्त पुत्रनने राजासे अनुरोध किया -- ““अचित ही होगा कि 
अपने वचनकी पूर्णकि लि्म आप मेरा वध करें। मैं मरनेके लिखे 
तेयार हूँ।” राजा शज्न आअठाता है, किन्तु भक्तवत्सऊक भगवान्‌ 
विष्णु बीचमें ही अुसका द्वाथ पकड़ लेते हैँ । 

स्नी-पुत्रको बेच डालनेवाले हरिश्वन्द्र और सीताका त्याग 
करनेवाले रामचन्द्र असी श्रणीके मानव थे। मालिकके पुत्रकी रक्षा 
करनेके लिओ अपने वेटेका बलिदान करनेवाली पन्‍ना भी अिसी 
कोटिकी थी । 

असी तरहके ओक भक्कतराजकी यादगारमें मुसऊमान लोगोंमें 
बक्र-ओदका त्योद्वार प्रचलित हुआ है। यह त्योहार महम्मद पेग़म्बर 
साहबने शुरू नहीं किया। यह पेग़म्बरसे भी पहलेके धर्मसे लिया 
गया है; भअिसलिओ बहुत प्राचीन दे । 

ओऔखवरनिष्ठ अब्राहीमके दो लड़के थे ! अआनमेंसे छोटेका नाम 
अिस्माअलि था । पिताका अिस्माअलके प्रति विशेष प्रेम देखकर 
शैतानने ओऔश्वरसे कहा -- “ देख ली अपने भकक्‍तकी भक्ति ! तू 
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समझता है कि वह दठेरा भक्‍त है; लेकिन वह तो अपने पुत्रका 
भक्त है ।' सपनेमें आकर ओखरने अब्राहीमसे.कुरबानी करनेको 
कहा | .कुरबानीका क़ायदा यह है कि जो चीज्ञ हमें अत्यंत प्रिय 
दो, जिसे दम सबपे ज़्यादा क़ीमती समझते हों, अुसीकी .कुरबानी की 
जानी चाद्दिय । दूसरे दिन अिब्राहीमने गाय या बकरेकी .कुरबानी 
की । लेकिन रात आुसने फिर वहीं सपना देखा--' .कुरबानी कर ! 
अुसने पहलेसे कुछ बड़ी .कुरबानी की; मगर वह मंजूर नहीं हुआ । 
फिर सपना दिखाओ पड़ा। ओसने नम्न होकर ओंइरसे प्राथना की और 
पूछा-- है मालिक, तू किसकी .कुरबानी चाहता है?”' 
ओखरने कहा -- “ तरे प्यारे बेटेकी | 

भक्तश्रेष्ठ भित्राहीमके हृदयपर तनिक भी आघात न हुआ । 
असने ओऔख्रकों अपना सवस्व समर्पित किया था। दूसरे दिन 
लड़केको लेकर भक्तराज कुरबानगाहकी ओर निकल पड़ा। शतानने 
माँ ओर बेटेको बहकानेकी कोशिशक्री, लेकिन आस प्रेमल कुट॒म्बमें 
ओद्वरभकति अतनी दृढ़ थी कि तीनोंमेंसे अक भी व्यक्तित मोहबश 
न हुआ। पिताने पुत्रकी गदनपर छुरी रखी ही थी कि अितनेमैं 
परमेशवरने अुसे रोका और अिस्माअलिके वदलेमें ओक पश्ुकी 
.कुरबानी ही स्वीकार की | अिब्राहीम, अस्माअिल ओर भिस्माअलकी 
माता, तीनोंकी परीक्षा प्री हुओ ओर शतानकी फ़ज्ञीहत हुओ । 

अिस अिस्माअलके वंशमें ही अस्लामी धमके नबी महम्मद 
पंग्म्बरका जन्म हआ था । 

असी अस अद्भुत घटनाकी यादमें अस्लामी भाओ बक्र 
ओदके दिन .कुरवानी करते हैं। कोटम्बिक मोहको त्यागकर शुद्ध 
ओशवरभक्ित करने और कत्तव्यके आगे मोहको नष्ट करनेका धार्मिक 
तत्त्व ही अस त्योहारमें अभिप्रेत है । यह तत्त्व जितना अस्लामको 
प्रिय है, आतना ही दूसरे धमाकों भी प्रिय है। स्वाथ, मोह, लोभ 
आदि सबका नाश करनेके लिओ अपनी और अपनी प्रिय वस्तुकी 
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.कुबानी करना ही सच्ची घामिकता है। यही महान्‌ यज्ञ है। 
अिसके स्मति-चिह्के रूपमें प्रत्यक धममें बलिदानकी प्रथा पुराने 
समयसे चली आयी है । लेकिन जैसे-जसे हममें जीव-दया बढ़ती गयी, 
वेसे-वेसे हम अस बलिदानमेंसे ओअक-ओअक बाहरी चीज़को कम 
करते गये । हमने नरमेघ छोड़ा, अश्वमेघ छोड़ा, मांसका भोग 
लगाना छोड़ा, और अन्तमें भंसे या बकरेकी हत्या करनेके बदले 
अदेके आटेका पशु बगाकर आपकी बलि चढ़ाने ऊलगे। आखिर 
कुम्हड़ा काटकर या नारियल फोड़कर ही हम सन्‍्ताष मानने लगे। 
लेकिन बलिदानकी कल्पनाको हमने जाग्रत रखा है। मांसाहारी 
लोग पश्ुकी बाल चढ़ाये, तो आुसमें आश्रयजनक या अनुपयुक्त 
कुछ भी नहीं । हमने पश्चु-हत्याक्रो पाप समझकर मांछाह्ारका त्याग कर 
दिया, असलिओ पशुका बलिदान भी छोड़ दिया | 
हिन्दुस्तानमें दया-धर्म है। वह जैनोंमें है, और दूसरे 
हिन्दुओमं भी डे; और जिस तरह हिन्दुओंमें है, अगुसी तरह मुसल- 
मानोंमें मी है । यदि अअस दया-घमं पर हम विश्वास रखें, तो 
आअसका असर सर्वव्यापी हुओ बिना न रहेगा । यह सोचना ग़लत 
है कि मुसलमान लोग हमेशा हिन्दुओंके दिलोंको ठेस पहुँचानेके 
लिओ ही गोहत्या किया करते हैं । अगर हम भिस विचारको त्याग 
दें, तो हमारे बिना कहे, बिना किसी तरहको शत्ते लुगाये या क़ानून 
पास किये ही मुसलमान लोग- यथासमय गायकी ह॒ृत्या करना छोड़ 
देंगे । मुस्लिम समाजमें ख्ानदानियत है । पड़ोसी-घमका पालन 
करनेके लिओ अआन्द्रीने आजतक कओ बार अपनी जान खतरेमें 
झाोंक दी है, ओर कओ मरतना सवस्वका त्याग करके थे बरबाद 
हुओ हैँ । मुसऊमान लोग हमारी ही तरह खेती-बाड़ीपर गुज़र-बसर 
करते हैँ; हमारी तरह वे भी अपने ढोरोंसे प्यार करते हैं । गोरोंकी 
तरह ओन्‍्होंने गोमांसको अपने नित्यके भोजनकी चीज़ नहीं बनाया 
है| गोरत्रषाके बारेमें मुसछमान लोग हमारे शात्र नहीं, मित्र 
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बन सकते हैं। अगर हम अिस्लामपर विश्वास करें, तो सिफ़े 
हिन्दुस्तानमें नहों, बल्कि अिस्लामी दुनियामें भी झुनकी मददसे 
हम गोरक्षा कर सकेंगे । 

बक्र-ओदका त्योहार सिर्फ़ अब्राहीम और शझ्ुनके ज्ल्री-पुत्नका 
स्मरण करनेका त्योहार नहीं है । आजतक घमके नामपर जिन्होंने 
अपना स्वेस्व समर्पित किया है, अुन सभी धम्म-वीरोंका स्मरण 
आजके अिम्न पविन्न अवसरपर हम करें । अगर बक्र-ओदके दिन 
हिन्दू भी जिस भकक्‍तराजका स्मरण करें, तो श्षुनकी धार्मिकतामें 
वृद्धि हुओ बिना न रहेगी, ओर बक्र-ओऔदका त्योहार हिन्दुस्तानकी 
राष्ट्रीय अकताको नथ्ट करनेके बजाय असे बढ़ायेगा। जिस तरद्द 
ज़िलहिज्ज मासकी दसवीं तारीख भिब्राहीमकी याद लेकर आती है, 
आसी तरह वह अिस बातकी भी साक्षी रहेगी कि खिलाफ़त और 
स्वराज्यके लिझे हिन्दू और मुसलमान ओेक हो गये थे। हम यह 
आशा करें कि आिब्राहीम जैसे पवित्र पुरुषके स्मृति-दिनका हम 
हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ेसे अपविन्न न बनायेंगे । अितनी सावधानी 
धामिक हिन्दू-मुसलमान ज़रूर बरतें। ओक-दूसरेके हृदयकी सचार्भको 
पहचान लेनेके बाद झगड़ोंका मूल कारण ही न रहेगा । 

१-८- २२ 
बक्र-औद 
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अब्राहीमके प्राचीन घधमंका यह त्योहार है। बलिदानकी 
महिमाको समझानेके लिओझे मुसलऊलमानोंके नबी साहबने असका 
महत्व बढ़ाया है। पशुओंकोी क़त्ल करनेके शौक़के तौरपर यह 
त्योहार नहीं चलाया गया है । अिस त्योहारका प्रयोजन यह है 
कि जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय द्वी, वह ओऔीशवरको समर्पित करनेकी 
तेयारी की जाय । छात्रोंकी अस दिनकी कहानी सुनाओ जाय । 


स््रगोय लोकमान्य तिलक 


( पहली अगस्त ) 


ओऔह्वी सन्‌ १८५०के असफल प्रयत्नके बाद अंग्रज्ञोंकी सत्ता 
जिस देशमें पूरी तरह जम गयी, क्योंकि आपसी फूटके कारण 
देशका शारीरिक बल छिन्न-मिन्न ही चुका था । शरीर-बलके अिस 
युद्धमें अनुशासन और ओकताके अभावमें देश द्वार गया; लेकिन 
भारतीय राष्ट्र ओर भारतीय संस्कृति अंग्रेज्ञोके चंगुलमें न फँसी है, 
न फैंसनेवाली है। हिन्दुस्तानियोंकों और अंग्रेज्ञी सन्‍तनतको अस 
बातका अखण्ड स्मरण ओर पूरा विश्वास दिलानेवाली जो चन्द 
हस्तियाँ जिम देशमें पेदा हुआं, आनमेंसे अेक विक्रमवीर जिस 
लोककी छोड़कर चल बसा है । सन्‌ सत्तावनमें, जब स्वतंत्नताका 
महाप्रयत्न हुआ, बालगंगाघर अऊ्ू वषके बालक थे । जिस शिकषाके 
बलपर अंग्रेज यहँ। विजय प्राप्त कर सके, ओसी शिक्षाकों हाथिल 
करके अग्रेज्ञोके साथ लड़नेका विचार रखनेवाले व्गत्रितयोंमें तिर्ूक 
अग्रसर सिद्ध हुओ | खावेजनिक जीवनमें अनके साथी और गुरु 
श्री विष्णुशाल्नी चिपक्ृणकर अंग्रेज़ी साहित्यको “ शेरनीका दूध ' कद्दते थे । 
अस “ दूध का पान करके तिलकने जन-हितके लिअ राज्यकर्त्ताओके 
साथ लड़नेका निश्चय किया । 


शुरूसे स्वदेश-सेवाके सपने देखनेवाले बालगंगाधरके जीवनमें 
अिस ब्योरेका काओ खास महत्त्व नहीं कि अन्होंने बीस सालकी 
अम्रमं बी० अ०का जिम्तहान पास किया, और फिर अल-अल॒० बी०की 
परीक्षा दी, वगेरा-वग़ेरा । सन्‌ सत्तावनके अनुभवसे यह तो 
निश्चित द्वो चुका था कि प्रजा-शरीर कमज़ोर हद्ो चुका है। असे 
बलशाली बनानेका, जन-जाग्रतिका, अकमात्र आअपाय राष्ट्रीय शिक्षा 
है, अिसका निणेय तिलकने बचपनमें ही चिंपकृणकर, नामजोशी, 
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आगरकर आदि मित्रोंके साथ कर लिया था । किष्णुशाशत्री स्वाभिमानकी 
मूत्ति थे । स्रथम, स्वदेश, और स्वभाषाके बारेमें अनके मनमें आदर 
ओर अभिमान था । अिसीलिओ स्वमभिमानवश सरकारी नौकरीका मांग 
छोड़कर आओन्होंने जन-शिक्षाके कार्यमें अपना जीवन समर्पित कर 
दिया । देशमें तेजस्वी शिक्ष्षाका प्रसार हो, लोगोंकों निर्दाष 
राहित पढ़नेकी मिले, देशहितके प्रइनोंकी चर्चा हो, यही नहीं, 
बल्कि लोगोंकी अभिरुचि धर्मको हानि पहुँचानेवाली न बन जाय, 
जिस आददेश्यत श्रो विष्णुशात्रों चिपछणकरने "न्यू भिग्लिश स्कूल ' 
नामका ओक स्कूल, “नवीन किताबखातला ” नामकी पुस्तकोंगी ओअक 
दुकान, “ नित्रन्चमाल।  नामफ्ी ओक तेजल्वी मासिक पत्रिका, और 
पोराणिक तथा हिन्दू-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली तसवीरें छापनेके पथअ 
“न्ित्रशाका' नामके ओक कलाग्हकी स्थापना की । आगरकर ओनक 
समान ही देशाभिमानी ४, लेकिन आुनका झुकाव अंग्रेजी साहित्यकी 
ओर विशेष होनेसे आअनमें समाज-सुधारकी बृत्ति अधिकतीतव्र थीं। 
झिन लोगोंने लोक-शिक्षाका काय शुरू किया ! तिलक 'न्यू भिग्लिश 
स्कूल में गणित पढ़ाते थे; बादमे भिस मित्र-मंडलने भेक कालेजकी 
स्थापना की । पहले अुसका नाम “महाराष्ट्र कोलेज' रखनका अिरादा 
था; लेकिन फिर आसे 'फग्युसन कॉलेज का नाम दिया - गया । असक 
साथ ही तिलक अेक ला क्लास भी चलाते थे। देशभक्ततोंका यह 
युवक-मंडल सूभी प्रइनोंकी चर्चा किया करता था। लेकिन तिलककी 
अपनी बृत्ति यह थी कि राष्ट्रीय शिक्षाका काम हाथमें लेनेके वाद 
जहातक हो सके, दूसरे कामोर्म नहीं पड़ना चाहिय। विदयार्थी- 
जीवनमें अुनकी ओकाग्र अध्ययनशीलता और अध्यापनके प्रति झ्ुुनकी 
रुचि व कलाको देखत हुओ यह ब्रत्ति झुनके लिओ स्वाभाविक थी। यही 
कारण था कि डेक्कन अज्युकेशन सोसाअटीको जिघ्युअट! संस्थाके 
ढंगपर चलाने, और आसमें काम करनेवाले व्यक्तियों द्वारा अपना 
सवस्व॒ संस्थाको समर्पित करनेके आदशके बारेमें वे आग्रही थे । 
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आगरकरजी अभिस विचारसे सहमत न द्वो सके। मतभेद बढ़ता 
गया, और तिलकने फम्युसन कॉलेज छोड़ दिया। जन्मसिद्ध 
अध्यापकके जीवनमें परिवतन हुआ, और अओक पत्रकारकी हैसियतसे 
जन-शिक्षाका व्यापक काय ह्वाथमें लेकर वे लोकमान्य बने । 

तिलऊकने मराठीमें 'केसरी” नामका पत्र निकालना शुरू किया, 
ओर वे अंग्रज्ञीमें मराठा! सी चलाने लगे। जब “कसरी' के साथ 
मतभेद आत्पन्न हुआ, तो आगरकरने 'सुधारक' पत्र शुरू किया। 
झिन दो पतन्नोंने समाज-सुधारके वारेमें और हिन्दू-समाज-व्यवस्थामें 
सरकारी हृत्तक्षेपफकी मयदाके बारेमें कओ वर्षों तक चर्चा करके 
महाराष्टको भली या बुरी, किन्तु बड़ी-से-बड़ी शिक्षा प्रदान की । 
'कैसरी में फूट पड़नेसे पहले ही अिस युवक-मंडलूपर ओक भारी 
आक़त आ पड़ी। 

जब शिवाजी मदह्दाराजके ओक वंशज, कोल्हापुरके महाराजको, 
पागल ठद्दराकर मद्रास भेजा गया, तो अन देशाभिमानी नवयुवकोका 
पुण्यप्रकोप भड़क ओुठा । ऑन्होंने अस घटनाकी गहराओमें अुतरकर 
' केसरी 'में लेख लिखे, जिसके परिणाम स्वरूप * केसरी पर मुकदमा 
चलाया गया । अिस मुक़दमेके दरमियान विष्णुशाश्री बत्तीस सालकी 
छोटी भ्रुम्रमें चल बसे, ओर आगरकर तथा तिलकको ओकसौ ओक 
दिनकी सरकारकी मेहमानगीरी स्वीकार करनी पड़ी । जनमत तेयार 
करके सरकारतक असकी आवाज्ञ पहुँचानेके किरादेसे महामति 
रानड़े जैसे व्यक्तितयोंने पूनामें ' सावजनिक सभा ”की स्थापना की थी। 
“ सावजनिक सभा ? कांग्रसकी जननी समझी जाती है। अिस सभामें 
भी अिस प्रइनपर मतभेद पेंदा हुआ कि सरकारके साथ किस हृद- 
तक सहयोग किया जाय, और जिन्हें तिलकके विचार पसन्द न थे, 
अन्होंने " डेक्कन सभा की नींव डाली । अिस तरह पूनावालोंमें 
परस्पर तीव्र मतभेद रहने लगा, और अआसके कारण पूनाका राजनीतिक 
वायुमंडल गरम रहने लगा । आज भी राजनीतिक चर्चामें, ओर 
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अंप्रेज्ञेंकी नीतिके प्रति सजग रहनेमें सारे देशमें पूना शहर सबसे 
आगे गिना जाता है । 

जेलसे छूठकर आनेके बाद तिलुकने अपना सारा ध्यान 'केसरी'- 
पर केन्द्रित किया | मराठी भाषाकों गढ़कर अुमे सम्रद्ध बनाने, 
वत्तमान समयके सभी विचारों और राजनीतिक सिद्धान्तोंकों मराठी 
भाषा द्वारा जनसमुदायकों समझाने, जनताके भावोंकी सभी छटाओंको 
आसमें व्यक्तत करने और भाषामें राष्ट्रीय जाग्रतिके प्राण आुलन्न 
करनेके विविध आद्दे्यकों सामने रखकर अन्होंने प्रति सप्ताह लिखना 
शुरू किया । अगर कोओ कहे कि ' केसरी 'ने राजनीतिक महा- 
राष्ट्रका निर्माण किया, तो वह अयथाथ न होगा । लछोकमान्यके 
“€ केसरी 'की भाषा आडंबर-रहित, सीधी किन्तु प्रोढ़ होती थी । 
आसमें प्रकाशित होनेवाला साहित्य विषयपर पूर्ण अधिकार बतानेवाला, 
दलीलोंसे युक्त और जोशीला होता था । जब “ केसरी ! किसी 
प्रतिपक्षीके खिलाफ़ मेदानमें झुतरता, तो असकी भाषाका आवेश 
कमालतक पहुँच जाता । जोशके साथ कठ़ता या ज़हर न रहता 
हो, सो बात नहीं; लेकिन आुसमें भी गंभीरताका पालन बहुत 
हृदतक किया जाता था। प्रतिपक्षीको हरानेके लिभे ' केसरी ! 
जिस ज़दरका प्रयोग करता था, वह बहुतसे लोगोंकी सॉम्य अभि- 
रुचिको असहनीय-सा लगता था, और अिसलिओ बहुतोंने अस 
आशयकी आलोचना ४ री थी कि तिरुककी भाषामें विनय नहीं 
होती, आदर नहीं होता । जिस आक्षेपका जवाब तिलक अस 
तरह दिया करते -- “ लड़वेया आदमी अिससे भिन्न कुछ कर ही 
नहीं सकता । अगर मुझे निवृत्तिमें ही समय बिताना होता, तो 
में सी सब तरहकी आुदरता अवश्य दिखलाता; लेकिन जिसे काम 
करना है, आस तो मोक़ा पड़ने पर प्रखर होना ही चाहिये । ” 
देशी वृत्तपत्रोंमें “ केसरी 'के समान व्यवस्थित, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय 
वृत्तपत्र हिन्दुस्तानमें शायद ही कोओ हो । मद्दाराष्रका सावेजतिक 
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जीवन, हिन्दुस्तानकी जाग्रति, अशियाकी भवितव्यता, यूरोपकी 
राजनीति, और दुनियाकी प्रगतिके बारेमें “' केसरी 'में हमेशा विद्वत्ता 
और जानकारीसे भरे हुओ प्रोढ़ लेख छपा करते थे। “ केसरी ” अत्यंत 
नियमित पत्र हैँ । अुसका सब विधान ओर प्रबन्ध स्वयं तिलकने 
ही किया था। कहा जाता है कि दुनियामें जहँ-जहाँ मराठी भाषा 
बोली या पढ़ी जाती है, वहौं-वहाँ “ केसरी ' पहुँच जाता है । 
लेकिन ओअक ' केसरी ” ही तिलक महाराजका कायक्षेन्र न 
था । आओन्हें अक तरफ़ सरकारके खिलाफ़ और दूसरी तरफ़ समाज- 
सुधारक्ोंके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ता था । वास्तवमें तिलक पुराणप्रिय 
( दक्षियानूसी ) नहीं थे; कओ सामाजिक सुधार अंन्हें बहुत ज़रूरी 
मालूम होते थे । फिर भी ऑनन्‍्होंने बहुतसे सुधारोंका विरोध किया, 
जिससे ग़लतफ़दमियाँ पेदा हुआं । लोग ओन्हें कुधारक ( सुधारों 
दुश्मन ) मानने लगे । तिलककी धारणा यह थी कि “ समाज- 
सुधारॉका काम तो हमेशाका काम है; असलिओ वह आहिस्ता- 
आहिस्ता होना चाहिये; खासकर, जब विदेशी राज्यके नीचे दबकर 
जनता आत्मविज्यास खो बेठी हो, और जब विधर्मी पादरियों 
दूवारा रात-दिन हमारी संस्कृतिपर प्रहार हो रहे द्ों, तब 
समाजको घ्वाभिमानशुन्य और हतोत्साह बनाना बड़ी गलती है । 
फिर, अगर हम समाज-सुधारोंके पीछे पड़ स्‍्क तो शिक्षित और 
अशिक्षितके बीच अक खाभी-सी पंदा है. अँगी; अनमें फूट 
पड़ेगी और राजनीतिक मामलोंमें हम अधिक कमज़ोर बन जामँगे । 
अिपसलिओ समाजपर हमला करके नहीं, बल्कि धीरे-धीरे समाजको 
अपने वशमें करके ही यथासंभव सुधार किये जाये । जब 
सरकारकी शक्तिसे चौंधियाकर हम अस्के सामने नरम बन जाते 
हैं, तो फिर श्रद्धा और आदरके साथ समाजके सामने भी हम 
नम्र क्यों न बनें / ” अपने ओसे विचारोंक कारण, जहाँतक बन 
पाता, वे “केसरी ? में समाज-सुधारके सवाल आठाते ही न थे। 


२१६ जीबनका काव्य 


भ्षितनेमें ' सम्मति वयका बिल “-- 326 ० ०0756॥( शी] -- 
पेश हुआ | यह नहीं कि तिलुककों अस बिलका तत्त्व मान्य न हों; 
फिर भी ऑन्होंने मुसका- घोर विरोध किया। झरुनका कहना था कि 
“अंग्रेज लोग पराये हैं, वे जान-बूझकर हमारी सामाजिक बातोंमें 
दखल नहीं देते, अिस तरह झुनकी आुदासीनताके कारण ही क्यों 
न हो, धामिक ओर सामाजिक विषयोंमें हमें जो स्वराज्य मिला है, 
असे हम अपने ही द्वा्थों क्यों खोर्यें! अगर हम .खुद ही सरकारको 
अपने घरके अन्दर प्रवेश करने देंगे, तो हमारा स्वाभिमान ओर 
स्वातंटंय कम हो जायगा और हम अधिक दुबल व पराधीन वन 
जायेंगे ।” तिलक सभी पुराने रिवाजोंका पालन नहीं करते थे । 
पंक्ित-मेदके बारेमेँं आज जिस स्वतंत्रताका झुपयोग किया जाता 
हैं, वे भी आपका वसा ही अपयोग करते थे। अनका जीवन अत्यन्त 
सादा ओर निष्पाप था, ओर फिर भी झसमें घार्मिकताका आडबर 
बिलकुल न था | समाज और घमके अधिकारको स्वीकार करनेके 
विचारसे अन्होंने विलायनसे लोटनेपर प्रायश्वित्त भी किया था; 
हालौ-कि विलायतमें आन्द्रोंने खाने-पीनेमें संपू्ण शुद्धिका पालन 
किया था। आन्होंने राजनीतिक जलसोंमें मुसलमानों ओर 
ओसाजियोंके साथ बेठकर भोजन किया था । ऑन्होंने यह घोषित 
कर दिया था कि शात्रोंमें कहीं यह आज्ञा “नहीं मिलती कि 
अंत्यजोंकोी अध्पृश्य खाझा जाय | अनके कओ घनिष्ट मित्र 
सामाजिक सुधारोंमें अगुआ थे । 

सन्‌ १८९६ में बम्बओर्में ताअन (प्लेग )का श्रकोप हुआ, 
ओर पूनामें भी आपने प्रवेश किया । यह ओअेक अनपेक्षित 
ओर बिलकुल नयी आपत्ति थी । सब लोग अभिससे घबड़ा अओंठे । 
सरकारको भी यह न सूझा कि प्लेगकी रोकके लिओ क्या अलाज 
किये जायें; असलिओ सेग्रीगेशन ” और « क्वारेण्टाशिन्‌ 
( अलद्ददा रखना ) जेसे कठोर झुपाय बरते गये, और अनका 
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ठीक-ठीक अमल करवानेके लिओ भावना ओर सभ्यतासे रहित गोरे 
सिपाहियोंकी नियुक्ति की गयी । प्लेगकी तकलीफ़की बनिस्बत अन 
सोल्जरोंकी तलाशीका आतंक लोगोंके लिज्रे अधिक असह्य हो अआुठा, 
और सरवेन्र हाहाकार मच गया । जिसे जिधर राष्ता पिला वह 
आधर भाग निकला । लेकिन तिलकने असे वक़्त पूना नहीं 
छोड़ा । वे शहरमें रहकर ओअक ओर लोगोंकी मदद करने लगे, 
ओर दूसरी ओर आपायके बदले अपाय करनेवाली विवेकशूम्य 
सरकारी सख्तीके कारण आत्पन्न होनेवाले जन-क्षोभको केसरी ! 
द्वारा व्यक्त करने लगे । तिहुकने तो क्षोभ व्यक्तभर किया था, 
मगर सरकारको लगा कि ऑन्होंने अुसे पंदा किया है। जिस लोक: 
क्षोभकी परिणति प्लेग-अफ़सर - रेण्ड साहबकी हत्यामें हुओ । 
सरकारने अपनी प्लेग-नीतिमें परिवतन तो ज्ञरूर किया, लेकिन आम्र 
स्वरू4 घारण करके लोगोंको दबानेमें भी कोओ कसर न रखी । 
पूनाके सरदार नातुबन्धुओंकी सरकारने नक्षरबन्द किया, ओर 
' केसरी ' पर राजद्रोहका मुक़दमा दायर किया। कुछ मित्रोंने तिलुकको 
माफ़ी मागनेकी सलाह दी, लेकिन ओन्होने कहा-- “' जो काम मेने 
सच्ची नीयतसे किया है, अुस्के लिओ में माफ़ी क्यों मँगूँ? जिस 
तरह मह्लाहका काम करनेवाला किसी दिन समुद्रमें हब भी सकता 
है, अप्ती तरह देशसेवा करनेवालेके लिओ जेल-यात्राकी नौबत भी 
आ सकती है । य तो हमारे व्यवसायके खतरे हैं । माफ़ी मौग- 
कर में देशकी कुछ भी सेवा न कर सकूंगा । दूसरे, यदि 
असके कारण मेरा सत्त्व नष्ट हो गया, तो फिर मुझमें रह क्या जायगा ? ”! 
सरकारने आऑन्‍न्हें डेढ़ सालकी सज़ा दी; यही नहीं, बल्कि असल क़ानूनमें 
भी तब्दीली करके राजद्रोहवाली घाराछो अधिक कड़ा बना दिया । 
कहा जाता है कि जब तिलक जेल गये, तो पहले ही दिन अमन्‍्हें 
अतना सख्त काम दिया गया कि चक्की पीसते-पीसते वे बेहोश 
हो गये । लेकिन होशमें आते ही वे फिर काममें जुट गये । 
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अन्होंने छुट्टी नहीं मॉगी । छुट्टी मॉगना आओन्हें बहुत अपमानजनक 
सालूम होता था। जब अक सालके बाद वे जेलसे छूटे, तो आुनक 
शरीरका वज़न बहुत ही घट गया था; किन्तु जनतामे अआुनका 
वज़न आअतना ही बढ़ गया था । वापस आनेपर अऑन्होंने फिर 
“केसरी ” को द्वाथमें लिया, और “पुनश्चव हरि ; ३४?! कहकर 
लिखन लगे । । 

तिलकके कारावासके दिनोंमें पश्चिमके संस्कृत-पंडित मेक्समुछरके 
हाथमें झुनकी लिखी “ओरायन्‌' अथवा “मगशिरस ” नामकी 
किताब पड़ी । “ओरायन्‌ में ज्योतिषशासत्रकी दश्सि वेंदिक काल- 
निणेयकी चर्चा थी । अिस किताबको देखकर मेक्समुछर दंग रह 
गये, मुग्घ हुओ, और अन्हें लगा कि अिस तरहकी अगाघ 
विद्वत्ता रखनेवाले विदवानके पास ऋग्वेदका अपना अनुवाद 
सम्मतिके लिओ भेजना चाहिये। लेकिन ऑमन्हें पता चला कि ग्रन्धकर्त्ता 
तो जेलमें है । अिसलिशे आन्होने सरकारकी मारफ़त पहले यह 
प्रबन्ध करवाया कि तिलकको जेलमें किताबं दी जायें, पढ़नेके 
लिओअ समय दिया जाय और बत्ती दी जाय । फिर अनकी 
मध्यस्थताके कारण सरकारको नियत अवधिसे छह महीने पहले 
तिलकको छोड़ देना पढ़ा । जेलमें वेदोंका निरीक्षण कभ्ते हुओे 
ओन्हें सूझा कि आयोका मूल निवासस्थान आत्तर ध्रवकी ओर होना 
चाहिये। झुनका यह खयाल हुआ कि वेदोमें जिस आशयका अऑब्लेख 
मिलता है कि आय लोग सुमेरुके आसपास रहते थे। जेलसे 
छूटनेके बाद, जब ताओ महाराजके मुक्रदमे-जसा सिर खानेवाला 
मुक़दमा चल रहा था, अुसी अरसेमें “आकंटिक होम झिन दि 
वेदाज़्ञ यानी “ वेदकालमें आर्योका सुमेरकी ओरका निवासस्थान * 
नामका विद्वत्ता और शोध-खोजसे भरा हुआ प्रंथ आन्होंने प्रकाशित 
किया । अिस प्रंथंके कारण श्षुनकी कीति यूरोपके दिद्वानोंकी 
मंडलीमें फेल गयी । “ आकंटिक्‌ होम ' प्रंथ लिखते समय अन्होंने 
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पारसियोंके धमंग्रंथोंका अध्ययन किया । फिर ओऔरान, मेसोपोटेमिया, 
खाल्डिया, सीरिया, असीरिया आदि देशेोंके प्राचीन अतिहास ओर 
अनकी संध्कृतिकी ओर अआुनका ध्यान गया | और, ओनन्‍्होंने अपने 
कओ विद्वनमान्य निब्रन्धोंमें यद्द दिखा दिया कि वबेंदिक संस्क्ृतिके 
साथ अनका कितना साम्य है। कओी लोग शुनकी दिद्धत्ता 
देखकर अुनसे अनुरोध करते --- “ आप अिन राजनीतिक झमेलोंको 
छोड़ दीजिये, और अपनी विद्वत्तासे दुनियाकी जो बड़ी-से-बड़ी 
सेवा आप कर सकते हैं, कीजिय !” जिसके शुत्तरमें वे कहते -- 
“४ मुझे अस तरह स्वच्छन्द ( मनमानी ) नहीं करना है। देशके 
लिओ लड़ना ही गेरा कत्तेब्य हैं। विद्त्ताका काम करनेवाले 
पंडित तो हिन्दुस्तानमें कभी पेदा होंगे; आयेबुद्धि बंध्या नही हुओ 
है ।” अआनके अक मिन्रने झुनसे पूछा -- “ स्वराज्य मिलनेपर 
आप किप्र विभागके मंत्री बनेंगे ? ” ओऑन्होने कहा -- “ मुझे 
राजनीतिमें कोओ दिलचस्पी नहीं । स्वराज्य मिलनपर में तो 
गणितका अध्यापक बन जाआँभा, और निश्चिन्तताके साथ विद्यानंदका 
सुख लूटता रहूुगा । 

जबतक अपने देश-बन्धुओंकी भरपेट खानेको नहीं मिलता, 
तबतक विद्यानन्द-जंसा सात्विक आनन्द भी ओन्हें हराम मालूम 
होता था। वे हमेशा कहते -- ' सराज्यका आन्दोलन तो रोटीका 
आन्दोलन है।  असलिओ जब सरकारने खेतीके लगानके क़ानूनमें 
परिवतेन करके अनादिकालसे चलते आये ज्ञमीनके वंशपरंपरागन 
स्वामिल्का अधिकार भुमिक्रे बालकोंपे छीन लिया, सात समुद्र पारसे 
आयी हुओ सरकारको हिन्दुस्तानकी भूमिका स्वामी करार दे दिया, 
ओर हिन्दुस्तानी किसानको सिफ़े अपना भाड़ेका नौकर बना दिया, 
तो तिलकने सरकारकों भूमिकर न देनेका आन्दोलन चलानेका 


विचार किया था, लेकिन आस वक़्त जनता आतनी तैयार नहीं 
हुओ थी । 
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भिसी अरसेमें बम्बभओ और पूनामें हिन्दू-मुसलमानोंमें किसी 
कारणसे झगड़ा हुआ, ओर बहुत मार-पीट हुओ। पूनाके हिन्दू 
बरसोंसे मुहरममें शरीक होते थे। अब आन्होंने शरीक होना बन्द 
कर दिया । तिलकने स्वीकार किया था कि अिम्र दंगेमें दोनोंकी 
ग़लती थी; मगर ऑआन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि क़्यादा क़सूर 
मुसलमानोंका ही था। ।असलिओ कुछ मुसलमानोंके दिलमें यह 
वहम पेदा हुआ कि तिलक मुस्लिम जमातके खिलाफ़ हैं । लेकिन 
चूँकि वह ग्रलत था, भिसलिओ कुछ समयके बाद निकल भी गया । 
खिलाफ़त डेप्युटेशनवाले सेयद हुसेन साहबने ज्ञाहिरा तौरपर यह 
बात स्वीकार की है कि “हमारी यह धारणा ग़रूत थी कि तिलक 
मुसलमानोके ख़िलाफ़ हैं '। क्योंकि लखनअूकी कांग्रेसमें हिन्दुओं 
ओर मुसलमानोंके बीच कोओ विरोध ओर संशय न रखनेके लिओे 
जो अधिकार-विभाजन किया गया था, असमें मुसलमान जो कुछ 
माँगते थे वह सब अआन्हें दे देनेकी सलाह स्वयं तिलकने दूसरे 
नेताओंको दी थी। अुस समयका ओआनका ओक मशहूर वाक्य 
यह द्वैे-- “पहले देशका विचार होना चाहिये। में हिन्दू हूँ या 
मुसलमान, यह भेद देशके द्वितका विचार करते समय मनमें नहीं 
आना चाहिये |” यह देखकर कि पूनाके हिन्दू-मुसलमानोंमें जो 
मनमुटाव पंदा हुआ, वह धमकी संकुृचित कल्पना रखनेके कारण 
हुआ था, ओर अिस ख़यालसे कि हिन्दुओंको भी मुहरमके बदले 
आअत्सव मनानेका कोओ साधन मिल जाय, अन्होंने गणेश-अत्सव 
शुरू किया। गणेश-आत्सवमें स्वयंसेवकों ओर दूसरे युवकॉके दल 
भजन गाते हैं; विद्वान नेता धार्मिक, सामाजिक और कभी-कभी 
राजनीतिक विपयकी चर्चा करते हैं। अिस तरह लोगोंको समया- 
नुकूल शिक्षा मिलती है । 

जिस तरह गणेश-ओऑत्सवसे घामिक जाग्रति हुओ, अआुसी 
तरह गणेश-आओुत्सतलसे पहले ही देशाभिमान और स्वाभिमानको 
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जाग्रत करनेके लिओ तिलकने जो शिवाजी-अआत्सव शुरू किया 
था, आअुससे भी बहुत कुछ जन-जाग्रति हुओ। जिन दोनों” 
आन्दोलनोंके कारण महाराष्ट्रमें स्वदेशीका प्रचार बहुत हुआ, 
ओर शिक्षित तथा अशिकषितके बीचका भेद कम होता गया । 
शिवाजी-आत्सवके कारण ही पुराने अतिहासकी जँच-पड़ताल करनेकी 
ब्रत्त बढ़ी, और कुछ चुने हुओं विदवानोंका “भारत-शितिहास- 
मंशो बक-सण्डल ' इना । 

सन्‌ १९००४में युनिवर्सिटी अक्ट पास हुआ, और 
सरकारन शिक्पा-विभागकों -- अुच्च शिक्पाकों भी --- अपने अंकुशके 
नीचे और भी दबा दिया। सन्‌ १%०५७में वंग-भेंग हुआ | 
वगालियाने अज़ियों, सभाओं आदिके रूपमें जो कुछ किया जा 
सकता था, सो सब किया; ओर अन्‍्तमें लदेशी तथा बहिष्कारका 
महाराष्ट्रीय आन्दोलन शुरू किया | स्वाभाविकरूपसे बगाली लोगोको 
पहली सहानुभूति महाराष्ट्रकी तरफ़्सें मिली । सरकार ता यही 
समझती है कि अत्याचार का ओअपदेश भी बंगालकी पूनाकी »भेरसे 
मिछा है । यह राष्ट्रीय मूलमंत्र सब जगह फैऊछ गया कि स्वदेशी, 
बहिष्कार ओर राष्ट्रीय शिवषा, अन तीन आपायोसे हमें स्वराज्य 
हासिल करना है। तिलकने अिसे 'स्वराज्यकी चतुःसूत्री” कहा है । 

वंगालके राष्ट्रीय नेता स्वराज्यका अथ ' पूणेस्वाधीनता * 
ओर वहिष्कारका अब  अंग्रेज्ञी राष्ट्र साथ संपूर्ण असहयोग * 
करते थ । असपर बहुतसे नरम नेताओंकी यह छगा कि कांग्रेसके 
लिआ अक बन्बन (८८८० ) रखना चाहिये । तिलकका खयाल 
था कि अंसा बन्चन ओक तरह सब्र लोग स्वेच्छासे मानते ही 
आये हैं, असलिओ सोगन्बके साथ हस्ताक्षर करके आुसे स्वीकार 
करनेमें ओअक प्रकारकी मानहानि होगी, और देशके सभी पकक्‍षोंको 
कांग्रेसमें आने देनेसे असुबंधा होगी । अिसलिओ अन्होंने असे 
पसन्द न किया । सूरतमें कांग्रेसके अन्दर फूट पड़ गयी । 
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बेग-सेगक कारण स्वावऊंबनका मांग अख्तियार करनेवाली 
जनतापरसे ओऊकू तरफ़ कांग्रेसका अंकुश दूर हुआ, और अझुसी वक्त 
दूसरी तरफ़ सरकारने दंडनीतिका अवलम्बन किया । अिसके 
फलस्वरूप बंगालमें यूरोपके आसुरी हथियारका, अर्थात्‌ बमका जन्म 
हुआ । 'देशका दुर्देव ” शीषक अपने अेक अग्रलेखमें तिलकने 
अिमप्के लिओे सरकारकी दुष नीतिको ही ज़िम्मेदार क़रार दिया । 
महाराष्ट्रमें बंगालके प्रति सम्पूण सहानुभूति थी, लेकिन तिरूककी 
दूरन्देश नीतिके कारण अत्याचारकी प्रत्नत्तिपर रोक लगी हुआ थी । 
जिसी अरसेमें स्वदेशी और बहिष्कारके आन्दोलनके साथ-साथ 
मद-निषेघके आन्दोलनको क्षोर देकर ऑओन्ह्ीने जनताके जीवनको 
विशुद्ध बनानेका प्रयत्न किया | सरकारको यह भी अच्छा न लगा । 
शराबकी दुकानोंके सामने खड़े होकर लोगोंको समझानेवाले समाज- 
सेवकोंको सरकारने दबा दिया । तिलकने बंबभीके मिल-मज़्दूरोंमें 
भी शराब-बन्दीका आन्दोलन चलाया, जिससे बहुत ही जन-जाग्रति 
हुओ । लोकमान्य मिल-मज्ञद्रोंसे कहते --- “आप लोग अज्ञान 
ओर व्यसनोंमें किस लिओ सड़ रहे हैँ” अगर आप अपने 
जीवनमें सुधार कर लेंगे, तो समझिये कि बम्बशओ आपकी ही 
होगी, क्योंकि यहाँ आपकी तादाद तीन लाख है । आप अपने 
जीवनमें सुधार कीजिये, अपने बीच ओकता स्थापित कीजिय, ओर 
वत्तेमान ह्थितिको समझ लीजिये ।” यह शुद्ध सात्विक आन्दोलन 
भी सरकारको भारी पड़ गया । तिलकके कारण भहाराष्ट्रम॑ 
अत्याचार या आतंकवादके आगमनमें बाधा पड़ी थी; लेकिन 
सरकारने असे भी आअलटा ही महसूत्र किया । देशके और सरकारके 
दुर्भायसे तिलकके “देशका दुर्दव” नामक लेखमें सरकारको 
राजद्रोह दिखाओ दिया । “जिस देशसे प्रेम करनेका आप दावा 
करते हैं, अुस देशसे आपको छह सालके लिओ बाहर रखनेमें ही 
देशका भला है,” यह कद्दकर हाओकोटने तिलकको देशनिकालेकी 
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सज़ा दी । “व्यक्तियों और राष्ट्रोंका भाग्य अिम्व न्याय-मन्दिरकी 
अपेक्षा अधिक अंच्च व्यक्तियों और शाक्तियोंके द्वाथमें रहता है; 
और शायद जगन्नियन्ताकी यह अच्छा है कि जिस सिद्धान्तक 
लिअ में लड़ रद्दा हूँ, असका आत्कषे भेरे मुक्त रहनेकी अपेक्षा भेरे 
कारावासते ही हो। ” जिन शब्दोंके साथ आस महात्माने झुसे दी गओ 
सज्ञा ध्वीकार की। लोकमान्यकी अस तपश्चयसे स्वराज्यका मंत्र 
प्र्येक भारतवासीके हृदयमें प्रस्फुरित होने लगा । छट्े सालकी 
झिस तपश्चर्यका दूसरा फरू “गीता-रहस्य “जैसे साहित्य-रत्नके 
रूपमें प्रकट हुआ । 
तिलकको सज्ञा देकर सरकार जो परिणाम पेदा करना चाहती थी. 
अससे झअुलटा ही परिणाम हुआ । तिलककी प्रेरणा और अंकुशके 
दूर होते ही महाराष्ट्रक युवक निरंकुश बन गय, ओर जो अत्याचार 
तिलकक्े बाहर रहनेसे रुका हुआ था, और तिलकको सज्ञा करके 
जिसे सरकार राकना चाहती थी, वही अत्याचार महाराष्ट्रमें फूट 
निकला । नाशिकमें षड़्यंत्र हुआ । कलेक्टर जेक्सनकी हत्या हुआ, 
आर अनर्थपरंपराका प्रवाह बहने लगा । 
क़रीव-क़रीब पूरे छह साल बाद अम्रके लिहाज़से बूढ़े, 
क्षीणकाय, किन्तु आत्साहमें नवयुवक लोकमान्य कमयोगका सन्देश 
लेकर वापस आये । यह सन्देश हिन्दुस्तानकी लगभग सभी 
भाषाओंमें फैल गया । कमयोगके आचार्यने “ स्वराज्य-संघ 'की 
स्थापना की, ओर देशमें स्व॒राज्यका आन्दोलन शुरू हुआ। 
राष्ट्र्मद्से अन्धे बने यूरोपियन राष्ट्रोंमें युद्ध शुरू हुआ, ओर 
साम्राज्य-सरकारको डर लगा कि अन मौक़ेपर हिन्दुस्तान वफ़ादार 
रहेगा या नद्दीं। अुस वक़्त तिलकने यह घाषणा करके कि ' अस 
समय ब्रिटिश-साम्राज्यके साथ रहनेमें हिन्दुस्तानका द्वित है', 
ब्रिटिश-साम्राज्यकी बहुत भारी सेवा की। भजितनेपर भी शक्की 
सरकारको तिरूकके भाषणमें राजद्रोह ही दिखाओ दिया। ओक बार 
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फिर सरक्रारने तिलफपर नंटिस तामील किया, लेकिन अिस बार 
हाओकोटको तिलकके निर्दोष होनेमें विधास हुआ, ओर वे बरी 
कर दिये गये । 

अिसके बादका अितिद्वास विलकुल ताज्ञा है | फ़ौजके लिओ 
रंगहूट भरती करनेके आनके प्रयत्न, पंजाब ओर दिल्लीकी तरफ 
न जानेकी अनपर लगायी गभी पाबन्दी, माण्टेग्यूसे मुलाक़ात, 
व्रिकायलत जानेकी मुमानियत -- लेकिन बादमें मिली जिजाज़त --- 
विलायतमें किया हुआ काम, आदि बातें तो अम्मी पिछले साल 
जितनी ताज्ञा हैं । तिलककी सारी ज़िन्दगी लड़नेमें ही बीती । 
जैसा कि ओह पत्रकारने कहा है -- ' मृत्युने ही पहली वार अन्हें 
शान्ति प्रदान की! । अनका निजी जीवन सादा ओर छुद्ध था । 
अनकी राजनीतिक प्रब्ृत्ति जोशीली और लड़ाकू थी । लड़ाओते 
मेदानमें आअुतरनेके बाद वे किसीसे दयाकी याचना न करते थे, न स्वयं 
किसीपर दया करते थे। फिर भी अनके मनमें ठ्वेष नहीं टिकता 
था ' ओन्हीने आगरकरजीका कसकर विरोध किया; लेकिन आुनक अन्त 
समयमें अनकी सेवा करनेके लिओ ये स्वयं आपस्थित रहे। वे प्रहार 
तो अपने विद्यागुरु भाण्डारकऋरजीपर भी करते थे, लेकिन साथ ही 
ओुनकी क्र करके ओअनके प्रति शिष्यभावका पालन भी करते थ । 
गोखलेजीके साथ शुनकी कभी न बनी, लेकिन सन्‌ १९०४-“में 
गोखलेजीने विलायतमें हिन्दुस्तानकी जा सेवाकी, अुसकी क्रद् करनक 
लिओ पूना शहरकी तरफ़्से अुनका सावेजनिक अभिनन्दन करनेमें 
स्ये तिलक ही अग्रसर थ । आज यह देखनेका अवसर नहीं 
कि तिरुकक राजनीतिक मत क्या थे। भारतीय जगत्‌ आनके मताये 
भलीभौति परिचित है। अगर कोओ अन्हें न जानता हो, तो वह 
तिलकका दोष नहीं । अपने मतका प्रचार करनेकी तिलककी शक्ति ओर 
कला राचमुच अलोकिक थी। दुनियाकों ओुनकी दिद्वत्ताका साक्षात्कार 
हुआ है । लेकिन भारतीय जनता के माकषके लिए अन्होंने अपनी 
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सारी विद्वत्ता जन्मभूमिके चरणोंमें समर्पित कर दी थी । “ स्वराज्य ? 


अनके जीवनका आधार-स्तंभ था । वे बुद्धिसे ब्राह्मण ओर बृत्तिसे 
क्षत्रिय थे । वे भारतीय जाग्रतिके जनक, आधुनिक महारराष्ट्रके 
पंचप्राण, राष्ट्रीय पक्षके अध्वयु, स्वराज्य-मंत्रके ऋषि, नौकरशाहीके 
शत्रु ओर हिन्द-देवीके अनन्य आपासक थे । जब हम हिन्दुस्तानी 
लोग अनके जीवनसे स्वदेश-सेवाकी दीक्षा लेकर घ्वराज्यके अधिकारी 
बनेंगे, तभी आनकी पराक्रमी आत्माको शान्ति मिलेगी, और तभी 
अनका जीवन सफल होगा । स्वप्रयत्नसे मनुष्य जितना जीवन- 
साफल्य प्राप्त कर सकता है, झआतना अआन्होंने पृणरूपसे प्राप्त कर 
लिया था । 


दंड 3७ 


तिलक-पृण्य तिथि 


पहली अगस्त १ दिन 


अिस दिन विद्यार्थ्ोोंको तिहलककी जीवनी सुनाओ जाय। 
आअन्हें यह भी समझाया जाय कि जनताको नोौकरशाहीके स्वरूपका 
ज्ञान करानेमें अपना सारा जीवन लगाकर अन्होंने राष्ट्रीय आचायका 
स्‍थान प्राप्त कर लिया था। ' स्वराज्य लोगोंका जन्मसिद्ध हक़ है, 
ओर अमे प्राप्त करनेके लिओ प्रत्येककी ओऔदश्वर-निष्ठापूवक 
निष्काम कम करना चाहिये ', अिस तिलक-गीता-रहस्य पर विशेष 
ज्ोर दिया जाय । “गीता-रहस्य ” की अच्छी-अच्छी कण्डिकायें 
( पेराग्राफ ) पढ़ी जायें । 

आजके दिन कओ वियद्यार्थी लाकमान्यके स्मरणके साथ यह 
प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, तबतक 
वे सरकारी नौकरी नहीं करेंगे । 


जी-१५ 


त्यागी देशबन्धु 


(१६ जून ) 

कालिदासका जेक वचन है कि, “देवोंको अपना अम्रत 
पिलाकर क्षीण बना हुआ कृष्णपक्षका चन्द्रमा शुक्लपक्षके चन्द्रकी 
अपेक्षा अधिक सुन्दर दिखाओ देता है ।” देशबन्धु चित्तरंजनदास 
जिस सुन्दरतातक पहुँचे थे। विद्यार्थीजीवन पूरा करके जब अन्होंने 
अपना व्यवसाय शुरू किया, तब झुनपर आनके पिताजीके समयका 
बहुत ज़्यादा क्रज्ञो था। अथक परिश्रम करके ओन्द्ोंने वह सारा 
क़रज़ चुका दिया । जिस क़ज़के कारण ऑन्हें बहुत तकलीफ़ें आठानी 
पड़ी थीं। सावजनिक कामोंमें वे शरीक न हो सकते थे । 
ऋणमुक्‍्त होनेके बाद शुक्लपक्षके चन्द्रकी तरह आनकी सम्रदधि 
बढ़ी । हमेशा दान करते रहनेपर भी अुनकी आमदनी तो बढ़ती ही 
गयी । जिस दिन अऑन्होंने अपना आलीशान मकान बनवाकर पूरा 
किया, झुस दिन आओन्हें कितना आनन्द हुआ होगा ५ 

परन्तु देशबन्घुकी देशभक्ति असी नहीं थी, जो केवल दान 
करके ही तृप्त हो जाय । ओनपर त्याग-घधमंका रंम चढ़ चुका 
था । आऑन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, स्वयं गरीब बने, और 
ग़रीबोंकी सेवा करनेकी दीक्षा ली । अदालतने अनका घर .कुक़ 
करनेका फ्रेसला किया । देशबन्धु पेसा कमानेकी बात सोचते, तो 
अेक क्षणके अन्दर वे अपनी सारी मिल्कियत बचा सकते थे । 
लेकिन अनपर त्याग-धर्मकी घुन॒ सवार थी । घर बनाते समय 
ओअन्हें जो आनन्द हुआ था, अुससे भी अधिक आनन्द अुस घरको 
हाथसे जाने देते समय ओन्हें हुआ होगा । 

यदि असे पुण्य पुरुषोंके त्यागसे भारतीय समाजकी आत्म- 
शुद्धि न हुओ, तो क्‍या उससे कोओ आशा रखी जा सकती है? 
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प्राचीन कालसे शिबि और हरिदचन्द्र जेसे त्यागछरोंने जो परम्परा 
चलायी, वह आज भी हिन्दुस्तानमें मोजूद है । लेकिन असके 
साथ ही यदि हमने दानपर परिपुष्ट होनेकी, ओर निरे स्वार्थी 
या पामर मनुष्यकों ही शोभा देनेवाले मोहके लिओे मलिन जीवन 
बितानेकी परम्परा भी जारी रक्‍खी, तो हमपर ओऔरवरकी दया न 
रह जायगी, ओर हम अआसके मद्दान्‌ कोपको भी जाग्रत करेंगे । 

देशबन्धुका देद्दान्त होते ही महात्माजीने आअनके स्मारकके 
लिओे लाखों रुपये अकद्रा करके देशबन्घधुका वह भव्य प्रासाद 
छुडा लिया, और अआसमें अओन्द्वीके नामसे ख्रियोंके लिज्े भेक बड़ा 
अस्पताल खोल दिया । 

स्व॒राज्यका आन्दोलन चलानेके तरीक़ेके बारेमें गांधीजीके 
साथ मतभेद हो जानेपर देशबन्धुने पंडित मोतीलाल नेहरूकी 
मददसे स्वराज्य पक्षके नामसे अपना अेक अलग दल क्रायम 
किया था । लेकिन दोनोंके अन्तःकरण बहुत विशाल थे । अिस- 
लिओ मतभेद दूर द्वोते ही अन्ह्रोंने बड़े प्रेमके साथ गांधीजीसे मेल 
कर लिया । अिसमें कोओ शक नहीं कि गांधीजीने तो शुखरूसे 
ही अनके साथ बड़े प्रम ओर आदरका बरताव रखा था । 

अखीर-अखोीरमें देशबन्धु ओर गांँंधीजीके बीच कुछ भी 
मतभेद नहीं रहा था । अआन्द्रोंने गांधीजीके सारे कार्यक्रमको अपने 
कायक्रमके तौरपर स्वीकार कर लिया था । 

२५-७- २३ 


देशबन्धु-पुण्यतिथि 

१६ जून २ समय 

देशबन्धु यानी बंगालकी खानदानियत और बगालका हृदय ! 
आअनका जीवन असा था, मानो अऑन्होंने विव्वजित्‌ यज्ञ ही किया 
हो! देशभकतोंकी सेवा ओर भक्ति करना ओनके जीवनका प्रधान 
सुर था । देशबन्घुकी जीवनीसे विद्याथियॉकी यह सीख दी जाय। 
ग्राम-सगठन और सख्लियोंके आुद्धारके विषयमें मिस दिन विवेचन 
किया जाय । आअनके रचे हुओ कुछ भजन गाये जायें, और आअनका 
“ सागर संगीत ? काव्य पढ़ा जाय । 


स्व॒राज्यन्भहातन्रत 


[ अप्रैल दसे १३ ] 

ब्रत हो या त्योहार, असके पीछे कोओ-न-कोओ महान 
सामाजिक या आध्यात्मिक तत्त्व होता ही है । चेन्नकी प्रतिपदाके 
दिन दक्षिषण हिन्दुस्तानमें बढ़ा आत्सव मनाया जाता है, क्‍योंकि 
आस दिन श्रीरामचन्द्रजीने बालिको दराकर दक्षिण भारतको स्वाधीनता 
और निर्भयता प्रदान की थी । असी दिन प्रजा-अद्वारकर्तता शालिवाहनने 
विदेशी हूुण और शक लोगोंके आतंकसे प्रजाको मुक्त किया था। 
और वह भी किस तरद्द ? मिदट्टीके पुतलोंमें संजीवनी डालकर ओर 

ओर्न्‍्हें छुर सिपाही बनाकर ! 

आजका दमारा घ्वराज्य-सप्ताह असी तरहके ओेक मद्दाव्रतका 
दिन है ' स्वराज्यकी प्रस्थापना होनेके बाद यह ऑआत्सवका दिन 
बनेगा । असके पीछे कओ तारक तत्त्व हैँ । अिस सप्ताहमें मिट्टीके 
पुतलॉ-जैसी जनतामें सत्याग्रहकी वद्द संजीवनी डाली गयी, जिससे 
पेटके बल रेंगनेवाला राष्ट्र अुठ खड़ा हुआ । अिसी सप्ताहकी 


स्व॒राज्य-महात्रत २२५९ 


प्रेरणाके बलपर बरसोंसे आपसमें लड़कर ओक-दूसरेकी जानके गाहक 
बने हुओ हिन्दू-मुसलमान ओअेक हुओ, और जिसी ओकताके कारण 
असा प्रतीत द्वोने लगा, मानो जितने दिनों तक असंभव-सा मालूम 
होनेवाला स्वराज्य अचानक प्रकट हो गया हो । निराशामें ही पले 
ओर बढ़ें हुओ लोगोंको तो 'यही लग रहा है कि जितनी जल्दी 
स्वराज्यके आगमनकी संभावना हो ही केसे सकती है? लेकिन 
स्वराज्यका आगमन भितना अधिक प्रत्यक्ष है कि असे माननेकी 
तेयारी ,हो या न हो, असे माने बिना छुटकारा नहीं । 


जो कोग अबतक “असंभव, असंभव ” कहते थे, वे आज 
कहने लगे हैं कि “यह सारा अिन्द्रजाल क्‍या है'? लेकिन 
जिसमें अन्द्रजालकी क्या बात £ फ़ी घटा चालीस मीलकी रफ़्तारसे 
दोड़नेवाली रेलगाड़ीको अगर हवाके दबावसे ओकदम रोका जा 
सकता है, तो असहयोगके द्वारा अक अओन्‍न्मत्त सल्तनतको ठिकाने 
लानेमें अन्द्रजाल क्‍या है? ह 

अपने पेरों चलकर आनेवाले जिस घ्वराज्यका स्वागत हम 
केसे करें? हमें अिस बातकी जाच करनी चाहिये कि हमारा 
हृदय-मंदिर स्वराज्य-देवीके बैठने योग्य शुद्ध और पविन्न है या 
नहीं ? असीलिओ अस सप्ताहको हम “आत्मशुद्धिका सप्ताह ! 
कहते हैँ । 


अिस सप्ताहमें हम सब तरहके व्यसनोंका त्याग करनेका 
निश्चय करें । घ्वराज्य-फण्डमें यथाशक्ति द्रव्य दें । यह कोओ दान 
नहीं । यह स्वराज्यके लिओ स्वेच्छासे दिया जानेवाला टेक्स है । 
स्वराज्यकया अथ है, .जुल्म और ज़बदस्तीका अभाव । अतः 
प्रत्यक व्यक्ति अपनी श्रद्धाके अनुसार अधिक-से-अधिक कर दे । 
सत्ताका अपयोग किये बिना राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) हिन्दुस्तान 
पर राज करती है। रामराज्यमें अससे अधिक और क्‍या द्वोगा 2 


२३० ज्ञीबनका काव्य 


आज हम अपने हृदयस्थ परमेश्वरकी प्राथना करें -- “' हे 
हृदयस्थ देव | हे जनतारूपी जनादन ! तुम हमें स्वराज्यके सच्चे 
झुपासक बनाओ । स्वराज्य-विषयक अपनी श्रद्धांके विचलित होोनेसे 
पहले ही अस शरीरसे हमारे प्राण निकल जायें! हमने आजतक 
बहुत दुःख आुठाया है; अतः हममें किसीको भी दुःख देनेकी 
बुद्धि आुत्पन्न न हो ! हम आजतक पराधीनतामें सड़ते आये हैं, 
जिसलिओ किसीकी स्वाधीनताका अपहरण करनेकी बृत्ति या शक्ति 
हममें न आये | हम साम्राज्यके अमर्याद मदके शिकार बने हैं; 
अतः हमारे हृदयमें अद्विक साम्राज्य प्रस्थापित करनेकी लालसा 
कभी आत्पन्न न हो ! साम्राज्य तो अेक तुम्हारा ही सबंन्र प्रस्थापित 
हो जाय ! ओर, असी तपश्चयसि पुनीत बना हुआ यह राष्ट्रीय 
सप्ताह कभी कलुषित न हो। सत्य, अदिसा ओर संयमके आत्सवके 
रूपमें यह सप्ताह दुनियामें अनन्त कालतक स्थायी बने | ”” 

0३४३७ मे ॥ 


राष्ट्रीय सप्ताह 


६ अप्रैलले १३ अप्रैल ८ दिन 

राष्ट्रीय अकताके अिस पव के दिन सभी हृदयोंको सूतके धागेसे 
अेकन्न बाधना ही जिस सप्ताहका ओकमातन्र कार्यक्रम हो सकता है । 
जिस वक़्त विद्याथियोंको अच्छी तरह समझा दिया जाय कि हरअेक 
भारतवासीके सिरपर समान संकट मैंडरा रहा है। जिस सप्ताइमें 
जितना दो सके श्ुतना सूत काता जाय । 


अम्गतसरसे लेकर आजतकका कांग्रेसका भितिहास पढ़ा जाय 
या झुसका विवेचन किया जाय । 


छोटे त्योहार 


( अिनमेंसे प्रत्येक त्योहारकों वगमें अजेक-ओअक घण्टा दिया 
जा सकता है।) 


दादाभाओ नौरोजी 
३० जून 


राष्ट्रीय मद्दासभाके अितिद्दासमें दादाभाओका नाम हिन्दके 
दादाके नाते अमर बन चुका है। “ हिन्दुस्तानका खास रोग झुसकी 
बढ़ती हुआ दरिद्रता है, असका कारण अंग्रेज्ञोंका राज है, और 
अआुसका भिलाज स्वराज्य है.” यह सब स्रप्रमाण साबित करके 
दादाभाओआने देशको जाग्रत किया। कांग्रेसके अध्यक्ष-पदसे यह 
कहकर कि “अक्सर जी चाहता है कि विप्लव मचा दिया जाय, ! 
झुन्दोंने अिस बातका सूचन किया कि देशकी दुदेशाको दूर करनेका 
अआअपाय कितनी जल्दी किया जाना चाहिये । जिस तरहद्द मानों 
आऑन्होंने स्वदेशी और असहयोगकी नींव डाली। अिसीलिओभे “ दादा 
जयन्ती ” मनानी चाहिये । दादाभाओआका सारा जीवन सादा, निर्मल 
ओर असाधारण आद्यमी जीवन था। छात्रोंको अस बारेमें भी 
बहुत-कुछ कद्दा जा सकता है। 


गोखलेजीको श्रद्धांजलि * 
( १९ फरवरी ) 
आजका दिन श्राद्धका दिन है । श्राद्धके मानी हैं, श्रद्धा 
द्वारा भुतकालको जीवित रखनेका अक अदभुत आपाय | गोखलेजीको 
जिस लोकसे गये आज सात साल हो चुके हैँ, फिर भी अभी 


* सन्‌ १९२२ को गोखढे-पुण्यतिथिके आपलक्ण्यमें बम्बअके भगिनी- 
समाजमें अर्पित अश्रद्धाजलि । 
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हम अनसे प्रेरणा लेते हैं, स्कूत्ति लेते हैँ, अखंड सेवाकी दीक्षा 
लेते हैँ, ओर जिस तरह ऑन्‍न्हें हम अपनेमें जीवित रखते हैँ । 
सन्‌ १९१५ के फरवरी मद्दीनेकी १९वीं तारीखतक वे अपने 
चेतन्यसे जीते थे; आज वे हम सबके चेतन्यसे जी सकते हैं । 
हममें जितना चेतन्‍्य होगा, अ्ुतने ही वे जियेंगे । गोखलेजीके 
जीवनने हममें जो जीवन डाला, वह हममें जीवित रद्दा, तो 
गोखलेजी ओर भी जियेंगे । वह जीवन हममें बढ़ेगा, तो गोख लेजी 
चढ़ेंगे; और जब वह जीवन हममेंसे स्मूल नष्ट हो जायगा, तभी 
गोखलेजी मर जायेंगे | आज हम यहाँ अिकट्र द्वोकर गोखलेजीका 
श्राद्ध कर रहे हैँ । जिसके द्वारा हम कद्द रहे हैं कि भारत-सेवक 
गोखलेजी चिरंजीवी हों । 


किसी भी मनुष्यका जीवन देखिये, अुसमें परिवतन होते 
ही रहते हैं । जीवन ही परिवतन है। जीवन ही प्रगति है । 
प्रतिवष, प्रतिदिन और प्रतिक्क्षण मनुष्यका अनुभव बढ़ता जाता 
है, मनुष्यकी दृष्टि विशाल होती है, ओर मनुष्यका जीवन विकसित 
होता जाता है । विद्यार्थी गोखलेकी अपेक्षा अध्यापक गोखले 
आगे बढ़े; अथेशान्नी गोखलेकी अपेक्षा माननीय गोखले अधिक 
श्रेष्ठ सिद्ध हुअ।; माननीय गोखलेकी अपेक्षा राष्ट्रनायक गोखले 
अधिक श्रेष्ठ 5हरे । अस तरह गोखलेजीकी श्रेष्ठता दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती ही गयी । साधारण लोग समझते हैं कि मनुष्य मखत्युतक 
ही बढ़ता है, लेकिन यह ग़लत है । जीवित गोखलेजीकी अपेक्क्षा 
राष्ट्रके हृदय बसनेवाले आजके गोखलेजी कभी गुना श्रेष्ठ हैं । 
जीवित गोखले रोज्ञ सोते थे, काम करके थक जाते थे, अब जाते 
थे, कभी खीझ भी आओठते थे। लेकिन आजके गोखले --- हृदयस्थ 
गोखले --- आदर हैँ, आजकी आनकी देशसेवा अमर्याद और अखंड 
है, वद्द दिन-दिन अपर चढ़ती जायगी ओर विशुद्ध होती जायगी । 
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यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति श्राद्धकी है। 
श्राद्का मतलब स्मति नहीं, श्राद्धक्षा अथ आअतिहासका अध्ययन 
नहीं, बल्कि श्राद्ध भम्बतसंजीवनी है | स्मृति दुःखरूप द्वोती है, 
ओर दुःखकी तरह वह अल्पजीवी भी होती है । जिस तरह 
दुःखका भी अन्त होता है, आुस तरह स्मति भी मिटती जाती 
है। जिस तरद्द दुःख हमें दुबल बनाता है, अुसी तरद् स्मृति भी 
हमें करुणा-पेलव कर डालती है । अितिदहासका भी यही हाल है। 
अतिहास न चलता है, न बढ़ता है। भितिहासकी स्थिरता मारक 
होती है । अनिहासमें जीवन नहीं होता । अतिहास अक पुतला 
है, अक तसवीर है । छोटी-सी बालिका जब प्रसन्नतापूव्ेक हँसती 
है, तो आसमें कितना अपूब चेतन्य, माघुय और पावित्र्य होता 
है! लेकिन आअुसी हास्यकी तसवीर खींचो, या मूत्ति बनाओ और 
देखो, तो झुसकी स्थिरता ही सारे सौन्दयको नष्ट कर डालती 
है | भितिहासका भी यही दह्वाल है । अितिहास सत्यके वर्णनकों 
स्थिर करने जाता है, ओर अआसी प्रयासमें स्वयं असत्यरूप बन 
जाता है । अितिहास सत्यका प्रेत है । अितिहास व्यक्ति या 
राष्ट्के स्वरूपफो स्थिर करके ओक तरहसे आओसे निर्जीब 
बना देता है । 

श्राद्ध जिससे अलग ही चोीज्ष है | श्राद्ध मत व्यक्तिको 
अमर बनाता है। रामायण ओर महाभारत अितिदहास नहीं, बल्कि 
श्राद्ध हैं | भिसीलिओ ये राष्ट्रीय ग्रेथ युगोंसे अिस राष्ट्रमें प्राण 
डालते आये हैं । अितिह्ासमें यह शक्ति कहाँ? हम वार्षिक श्राद्ध 
द्वारा पूज्य व्यक्तिको दिन-प्रति-दिन अधिक राष्ट्रीय बनाते हैं । सन्‌ 
१८६६से १९१५ तक जीनेवाले गोखलेजी केसे थे, अखका यथाथे 
चित्रण अतिहास भले ही करके रखे, हमें झुसकी परवाह नहीं । 
जो गोखलेजी आज हमारे हृदयमें हैं, अन्हींके दशेन हम करें, 
ओुन्दोंका स्मरण करें, ऑन्हींसे देश-सेवाकी दीक्षा ले लें । खुस 
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समयके गोखलेजी हमसे कहते थे-- “ ज़्यादा पेसे देकर 
भी स्वदेशी कपड़े ही पहनो ।” वे ही गोखलेजी आज हृदयमें 
प्रवेश करके हमसे कद्द रहे हैं --' पेसेका खयाल ही मत करो, 
खादी ही पहनो । हृदयघस्‍्थ गोखलेजी कहते हैं --- 'में अथंशाद्नरका 
अध्यापक था, लेकिन आज में तुमसे कहता हूँ कि धर्मशात्रके 
आगे अर्थशात्नर झ॒न्‍्य है | जो घमंशासत्रके अधीन रद्दता है, वही 
सच्चा अथशाञ्र है। खादी पहननेवाले हिन्दुस्तानका कभी आर्थिक 
अकल्याण होनेवाला नहीं है; क्योंकि खादीमें घम है। ' 

सरयू नदीके किनारे रहनेवाले रामचन्द्रजीने क्या किया, शुनका 
जीवन कसा था, आदि बातें हमको मालूम नहीं हो सकतीं, न 
हमें अुनकी आवश्यकता ही है । लेकिन वाल्मीकिके प्रतिभा-स्नोतसे 
जन्मे हुओ ओर आर्यावत्तेके हृदयपर राज्य करनेवाले राजा 
रामचन्द्रको ही हम जानना चाहते हैं; क्योंकि अतिहा्रिक रामकी 
अपेक्षा वाल्मीकिके राष्ट्रीय रामने ही भारतवषका अधिक कल्याण 
किया है । शकुंतलाकी भावगम्य छबिकोी चित्रित करत समय 
जैसे-जैसे शकुन्तलाका ध्यान बढ़ता जाता था, वैसे-वेसे विरही 
दुष्यन्त “ यदयत्साधु न नचित्रे स्यात्‌ क्रियते ततू तदन्यथा” कहकर 
हेरफेर करता ही जाता था, और फिर भी वह तखवीर तो 
शकुंतलाकी ही रह्दती थी । यही बात हम राष्ट्रीय पुरुषोंके भ्राद्धमें 
करते हैं; हम आुनका राष्ट्रीय संस्करण तेयार करते हैं । 

असा करनेमें जितना लाभ है, आुतना खतरा भी है। पवित्र 
पुरुषोंकी स्मृति अक तरहकी विरासत है। आओुसे हम बढ़ा भी 
सकते हैं, ओर बिगाड़ भी सकते हैँ। फ्रीमती विरासतके साथ 
इमपर भारी ज़िम्मेदारी भी आ पड़ती है; ओर भिस क्षिम्मेदारीका 
भान ही हमारे लिओ प्रेरक ओर तारक द्वोना चाहिये । 

आजके श्राद्धंकं दिन मुझे गमोखलेजीके विषयमें कुछ कहना 
चाहिये, लेकिन सच कहूँ, तो मेंने अतिहासिक दृष्टिसे या 
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अध्ययनकरी दष्टिसि गोखलेजीके जीवनक्ो न देखा है, न पढ़ा है । 
गोखलेजीको मेंने बहुत बार देखा भी नहीं । किसी कफ़रिश्तेके 
दशनकी तरह में ओन्हें दोगचार बार ही देख पाया हूँ । आझुस 
समयकी स्मृतिको मैंने श्राद्धकी भूमिमें संग्रहीत करके रखा है --- 
नहीं, संग्रहीत नहीं किया, बल्कि बो दिया है। अस बीजको 
समय-समय पर सिंचन मिला है, जिससे वदह्द अकुरित होकर 
अनेक प्रकारसे फला-फूला है। 

गोखलेजीका पहला दशन-अव्यक्त दशन-मुझे फग्युसन कालेज, 
( पूना )की मारफ़त हुआ । जब में आस केलेजमें गया, तब 
गोखलेजी वहीँ नहीं थे, लेकिन वहाँका वायुमण्डल गोखलेमय था । 
सब जगह गोखलेजीकी छाप दिखाओ देती थी । 

फर्युसन कैंलेज यानी वाद-विवादका कुरुक्षेत्र | पूनामें 
जितने पकष हैं $ आतने ही नहीं, बल्कि अुससे भी अधिक पक्ष 
फग्युसन कॉलिजके विदयार्थी-निवास ( होस्टेल )में दिखाओ देते हैं । 
जब मैं पहले-पहल फर्ग्युंसन कलिजमें गया, तो मेरी हालत बसी ही 
थी, जैसी पहली बार शहरमें आनेवाले देहाती विदयार्थीकी हुआ 
करती है। छात्रावासमें प्रत्येक पक्‍षके हिमायती मेरे पास आते, 
ओर मुझे अपने मतोंको निश्चित करनेमें 'मदद' करते । पूनामें कोओ 
भी व्यक्तित पक्‍्षरहित नहीं रह सकता । वहाँका वायुमंडल असे 
आदमीको बरदाइत द्वी नहीं कर सकता। फग्युसन कंलिजके 
छात्रावासमें मेने गोखलेजीकी निन्दा और स्तुति दोनों झितनी अधिक 
मात्रामें सुनीं कि किसी निर्णय पर पहुँचना मेरे लिओे असंभव हो 
गया । मेरे मनमें अितना निरंचय तो अवश्य हुआ कि गोखलेजी 
चाहे जैसे हों, फिर भी वे ओेक जानने लायक़ व्यक्ति तो ज़हर हैं । 
आुनकी निन्दा और स्तुतिने परस्पर-विधातक कार्य किया, असलिओ में 
अनसे अछूृता रह गया। मनमें जितनी भावना अवश्य रह गयी थी 
कि गोखलेजी बड़े देश-सेवक तो हैं, फिर भी अन्होंने आन गोरे 
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सिपाहियोंसे जो माफ़ी मौँगी, वह तो अनके लिओे कलंकरूप ही 
है। सबूत न मिलनेसे क्या हुआ? जबतक अपने मनको पूरा 
यक्ऩीन है, तबतक हम किसलिओ माफ़ी माँगें ? मेरा यह मत 
बहुत बरसोंतक रहा । आज वह वेसा नहीं है; सावजनिक जीवनके 
स्मृतिशास्नको अब में अधिक अच्छी तरद्द समझने लगा हैँ । 
कांप्रेसकी तरफ़्से विलायतमें प्रकाशित होनेवाला 'अण्डिया! 
नामका पत्र में कॉलेजमें बहुत ध्यानसे पढ़ा करता था । असलिओ 
गोखलेजी विलायतमें जो भाषण देते, मद्यनिषेघकी जो योजनायें बनाते, 
और अपने देशके लिओ कनाड़ा जेसा जो 'सेल्फ गवनमेण्ट ” स्वशासन 
मांगते, अुन सभी बातोंसे में परिचित रहता था, और अससे 
गोखलेजीके प्रति मेरे मनमें धीरे-धीरे श्रद्धा आअत्पन्न होती थी । आखिर 
अेक दिन असा आया, जब मेंने सुना कि आज गोखलेजी केलिजरमःँ 
आनेवाले हैँ। यह तो अब याद नहीं कि वद्द कौनसा अवसर था । 
गोखलेजीकी प्रसन्न-गंभीर मूत्ति मंचपर खड़ी हुआ थी । 
अनकी भाषा या आअनकी आवाज्जञर्में शाशत्रोक्त वक्‍ता की चमत्कृति 
या चमऋरू नहीं थी, लेकिन ओअनकोी भाषामें संस्कारिता तथा देश- 
कल्याण और देश-सेवाकी लगन ओतप्रोत थी। ओआनके स्वरमें 
अंतःकरणकी ऑत्कटताका गुंजन था। यह स्पष्ट रूपसे दिखाओ दे 
रहा था कि यह हमेशा अुदात्त वायुमंडलमें विहार करनेवाली कोओ 
विभूति है। ओर फर्युसन कलिज तो अन्द्दीके द्वाथों परवरिश पाया 
हुआ गोकुल था। असलिओ अनके भझुपदेशमें अधिकार ओर वात्सल्य 
समान रूपसे भरे हुओ थे। आस दिनका व्यास्यान तो में अब भुल 
गया हूँ, पर व्याख्यानका असर अभी क़ायम है। ओक हो बात 
अभी अच्छी तरह याद है। अन्होंने कदह्दा था --- ' आपको मालूम 
है कि आय-कर लेनेवाले सरकारी कमेंचारी हर साल आपके दरवाज़ि 
आते हैँ, ओर आप लोगोंसे सरकारी कर वसूल करके चले जाते 
हैं। आज देशके नामपर असा ही ओक 'टेक्स-गैंदरर' (कर अगाहने- 
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वाला ) में आपके दरवाज्ञ आकर खड़ा हूँ। मुझे पाँच फ़ीसदीके 
ट्विस्नाबसे कर चाहिये । लेकिन वह पेसोंका नहीं, नवयुवकोंके श्रदूघावान्‌ 
जीवनका । में चाहता हूँ कि अिस मद्दाविद्यालयमें पढ़नेवाले युवक 
विद्यार्थियों मेंसे पीच फ़ीसदी विद्यार्थी देशसेवाके लिभ्रे अपना जीवन 
समर्पित करें | ओसा होने पर द्वी मुझे सन्‍्तोष होगा! ”! 

कितनी महत्त्वपूण माँग, और फिर भी कितनी कम ! झुस 
दिन मेरे हृदयमें नया प्रकाश आया, विचारोंको अेक नयी दिशा 
मिली, ओर में कुछ अंशोंमें द्विज बना । 

असी अरसेमें गोखलेजी बनारसमें कांग्रेम के अध्यक्ष बने । 
बनारसकी भोलीभाली जनताने “पूनाका राजा” कहकर अुनका 
स्वागत किया। झअुस समयका ओआनका भाषण कुछ असा संपू्ण था 
कि कओ बार पढ़नेपर भी मुझे सन्‍्तोष न हुआ । अिसके बाद 
बंग-भंगके खिलाफ़ आन्दोलन बढ़ा । स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय 
शिक्षा और स्वराज्यका चतुर्विध आन्दोलन ज़्ोरके साथ जाग आठा । 
में असमें बह गया । विपिनचन्द्र पाऊ और अरविन्द घोषने मेरे 
हृदय पर क्रब्ज़ा कर लिया, ओऔर गोखलेजीकी छाप मिटती गयी। 
में यह भी भूल गया कि मुझमें देश-सेवाकी ज्योति गोखलेजीने ही 
प्रज्ज्वल्त की थी। अिसके बाद सूरतमें गृहयुद्घ हुआ । आस 
समयके दोनों पक्‍षोके अख़बार पढ़कर मुझे निराशा हुओ। अआुन 
अखबारोंमें झितनी अधिक कषुद्रता दिखाओ देती थी कि असे 
दुगन्‍्धकी अपमा दी जा सकती है। झुसके बाद राजनीति कुछ 
अजीब ढंगसे बहने लगी । सरकार पागल हो गयी, ओर हमारे 
दोनों पक्ष ओर्ष्या, असूया और द्विसासे सराबोर हो गये । असका 
भी मुझपर बहुत असर हुआ। राष्ट्रीय पक्षके तत्त्व मुझे पसन्द 
थे, अराजक लोगोंका युक्तिवाद मुझे यथाथ प्रतीत द्दोता था, फिर 
भी नरमदलके नेताओंके बारेमें जो निन्दाप्रचुर बीभत्स लेख और 
चित्र अख़बारोंमें निकलते थे, अुनसे मुसे सख्त नफ़रत मालूम द्ोती. 
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थी । असूयाबृत्ति समाजमें जितनी अधिक बढ़ गयी कि गोखलेजीको 
“हिन्दूपंच ' पत्रके खिलाफ़ मानहानिकी नालिश दायर करनी पड़ी । 
मुझे यह बात बिलकुल अच्छी न लगी कि महान गोखलेजी 
“हिन्दूपंच '- जैसे क्पुद्र पत्रके खिलाफ़ मानद्वानिका मुक़दमा 
चलाकर अससे माफ़ी मंगावायें ।आज यह बात तो मेरी समझमें 
आती दै कि गोखलेजीने ब्रिटिश सोल्जरोंसे जो माफ़ी माँगी थी, 
अससे अनकी मद्दत्तामें वृद्धि हुओ थी, लेकिन में मानता हूँ कि 
“हिन्दूपंच से क्षमा-याचना करानेमें गोखलेजीने कुछ भी द्वासिल 
नहीं किया | लेकिन असमें गोखलेजीकी अपेक्षा में अपने-जैसे 
लोगोंका ही दोष अधिक देखता हैँ | गोखलेजीकी अभद्र निन्दा 
सुनकर तिलमिला आओठनेवाले मेरे-जेसे बहुतसले लोग होंगे | लेकिन 
हम चुपचाप बेठे रहे । अगर हमने आस समय प्रकटरूपसे अिस 
तरहकी निन्दाका निषेध किया द्ोता, तो गोखलेजीको अपने सम्राजके 
विषयमें जितना अधिक निराश न होना पड़ता । 

जिसी अरसेमें बम्बओमें प्रभुज्ञातिकी मद्दिलाओंने अक कला- 
प्रददीनीका आयोजन किया था, और गोखलेजी द्वारा आसका 
अदघाटन होनेवाला था । कलाके विषयमें भी ओअन्होंने सोच रखा 
था। में अनका वह भाषण सुनने गया, और वहाँ मैंने गोखलेजीको 
पहले-पहल मराठीमें बोलते सुना । अुसी समय मनमें विचार 
आया कि अगर यह राष्ट्र-पुरुष लेजिस्लेटिव कॉसिलकी अपेक्षा 
समाजमें, ओर अमग्रेज़ञीके बदले मराठीमें काम करे, तो असकी 
देश-सेवा भी बढ़े और कीक्षि भी बढ़ । लेकिन फिर मुझे अंसा 
लगा कि लेजिस्लेटिव कौन्सिलमें ठोस काम करनेवाले लोग कम 
थे । शायद असीलिओ गोखलेजीको कोन्सिलमें अधिक समय देना 
पड़ा होगा । 

अन्त्यजोद्धारके बारेमें अुनका अेक भाषण अभिसी भरसेमें मेंने 
बम्बजीके टाअनहालमें सुना । आअुसके बाद देशमें आतंकवादी 
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प्रवृत्तियाँ बढ़ीं । लोकमान्य माडले जेलमें ' गीता-रहस्य ” लिखते 
थे, और देशमें ग्लानि फेल गयी थी । में गुजरात गया, और 
वहँ थोड़े दिनोंतक अध्यापनमें व्यस्त रह्या । गोखलेजी कहाँ हैं, 
क्या करते हैं, अिसके बारेमें में कुछ भी जानता न था । रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, भगिनी निवेदिता आदिके ग्रंथोंमें ही 
मेरी दिलचस्पी बढ़ गओ थी । सन्‌ १९११ या '१२में भग्रिनी 
निवेदिताका स्वगवास हुआ, आस समय गोखलेजीकी ओक अ्रद्धांजलि 
प्रकट हुओ । वह छोटी ही थी, पर भितनी सुन्दर थी कि 
मेरी श्रद्धा पुन जाग ओआठी । मुझे न्‍्यायमूति रानड्रेपर दिये गये 
अनके भाषणों ओर लेखोंका स्मरण हो आया, और गोखलेजीके 
प्रति मेरे हृदयमें जो आदर था, वढ़ फिर जाग्रत हुआ + में 
गोखलेजीका अधिक अध्ययन करने लगा । विद्यार्थी ओर राजनीति, 
हिन्दू-मुस्लिम अकताके प्रश्न, दुनियाके समस्त राष्ट्रोंकी कांग्रेसमें 
दिया हुआ अनका भाषण, आदि पढ़कर मुझे पूरा विश्वास हो गया 
कि गोखलेजी पौँच-दस सालका विचार करनेवाले ' पॉलिटीशियन * 
( राजनीतिज्ञ ) नहीं, दीघंदष्टिसे राष्ट्र-हितका विचार करनेवाले 
ओअक राष्ट्रोद्वारक्क हैं। खासकर इिन्दू-मुसलमानोंकी अकताके 
विषयमें ओअन्होंने जो नीति अख्तियारकी थी, आअुमे देखकर ही 
अनके ध्येय और ओऑनकी दीघदश्टिका मुझे पूरा यकीन हो गया । 
वे यह देख सके थे कि हिन्दू-मुसलमानोंकी ओकता ही भारतीय 
राजनीतिकी बुनियाद है। भिस ओअक कायके लिओे भी 
हिन्दुस्तानको गोखलेजीके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिये । 

वे देशकी राजनीतिको जड़-मूलसे शुद्ध और आध्यात्मिक बनानेके 
आग्रही थे । देशकी स्थितिको देखते हुओ गोखलेजीने यह महसूस 
किया कि जबतक रात-दिन देशकी सेवाका ही विचार करनेवाले 
लोगोंका वग देशमें पेदा न होगा, तबतक देशकी राजनीति 
जिसी तरद्द भटकती रहेगी । अपने अनुभवसे वे यदह्द बात अच्छी 
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तरद्द देख सके थे कि दुनियादार बनने और फ़ुरसतके वक्त 
देशसेवा करनेकी द्त्तिसे देश-सेवा नहीं हो सकती । दूसरी ओक 
चीज्ञ जो हिन्दुस्तानियोंके स्वभावमें --- भारतीय संस्कृतिमें-- अनादि 
कालसे चली आयी है, अछे आन्होंने विशेष आग्रहके साथ देश- 
सेवाके काममें मी दाखिल किया, ओर देशके सामने विशेष रृपसे 
रखा । वह चोज्ञ थी, “ग्ररीबीका महद्दत्व ”! देश-सेवाके लिओे 
पेसेकी ज़रूरत है, पेसेके बग्रेर किया हुआ काम अटक जाता है, 
सद॒पयोग करनेपर ओेक द्वदतक संपत्ति आशीवदरूप बन सकती 
है, सो सब सच है | फिर सी देश-सेवक् स्वये जिस हृदतक 
निवन रहेगा, आस हृदतक आसकी देश-सेवा अधिक ठोस होनेकी 
संभावना रहती है | गोखलेजी अिम्च बातको अच्छी तरह जानते 
थे । बाबा-बेरागी बनकर यात्रा करते हुअ घूमना अपेक्षाकृत 
आसान है; लेकिन समाजमें घुलमिलकर, समाजको साथ लेकर 
देशोननतिके काय करना, देशका नेतृत्व करना और साथ ही 
दरिद्रताका ब्रत लेकर, थोड़ेमें मुज्ञारा करके, द्रव्यलोभमको ओक 
तरफ़ रखकर निरप्ृदताकी आदत डालना, बहुत मुदिकर है । 
जो लोग विद्वान्‌ हाते हुओ भी नम्र, ग़रीब होते हुअ भी तेजस्वी, 
और तपसस्‍वी द्वोते हुओ भी दयाल हैं, वे ही समाजपर, और खास 
कर भारतीय समाजफर, प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं । घन कमानेकी 
शक्ति दहोनेपर भी जो मनुष्य ग़रीबीको पसन्द करता है, 
लाखों रुपये द्वाथमें होते हुओ भी जो पेसेसे मिलनेवाली सट्ठूलियतोंका 
अपयोग करनेके लालचमें नहीं फैंसता, वही मनुष्य समाजकी सच्ची 
सेवा कर सकता है, और स्वय स्वतन्त्र रद्द सकता है । ग्रीबीका 
आदशे सामने न रहनेपर देश-सेवकके, पेसेका सेवक, पेसेवालेका 
आश्रित, और देश-द्वितका द्रोही बन जानेका डर इमेशा रद्दता है। 

ग़रीबीके आदर्शके साथ अखंड अआंद्रोगका ब्रत न रहे, तो 
वह ग्ररीनी जड़ताका रूप धारण कर लेती है। तमोगुणी ग़रीबी 
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किसी कामकी नहीं । मनुष्य सन्‍्तोष रखकर अपने निजी मतलबके 
लिओे या अश-व-आशरतके लिओ चाहे मेहनत न करे, लेकिन अंसे 
मेहनत तो करनी ही चाहिये | सकाम हो या निष्काम, कर्म तो 
किया ही जाना चाहिये । अगर हम कम न करें, तो हमें जीनका 
कुछ मी अधिकार न रहे। परिश्रम करनेका अवसर न मिलना 
तो ओद्वरका सबसे बड़ा शाप समझा जाना चाहिय | यह सोचना 
ठीक नहीं कि आद्योग सिर्फ़ पेट भरनेके लिओे है। मैं मानता हूँ 
कि आअदयोग तो जीवनका आनन्द है; कायिक, वाचिक और 
मानसिक शक्तियोंक़ों विकसित करनेका खाघन है; और पवित्रता 
तथा माकपकी साधना है। देशभक्ितिको .फुरसतका वक्त बितानेका 
अेक आओपाय, या नाम ऋमानेका अछ तरीक़ा समझकर कोओ व्यक्त 
या संस्था अखंड रूपसे देशकी सेवा कर ही नहीं सकती । दिखावेके 
लिओे किया हुआ काम भड़कीला चाहे हो, लेकिन वह क््यादा 
देरतक टिऋ नहीं सच्ता। 

देश-सेवा करनेका मुख्य अपाय यही है कि हम अपना जीवन 
निष्पाप बनावें। समाजमें जो दुःख हम देखत हूँ, ओुनमें आधेसे 
भी अधिक दुःख तो स्वये हमारे ही पेंदा किये हुओ होते हैं । 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुधारनेका प्रयत्न करे, तो 
समाज-सेवकका बहुत-कुछ काम इलका हो जाय । दूसरी टदृष्टिसे 
देखे तों जबतक हम स्त्रय निष्पाप नहीं बनते, हमें समाज-सेवाका 
अधिकार या सामथ्य प्राप्त ही नहीं हो सकता। अस बातका 
अनुभव करके ही गोखलेजीने भारत-सेवक-समाज ( सवेण्ट्स आवु 
जिण्डिया सोसाअटी )की योजना ओर कायप्रणालीमें सादगी, ग़रीबी, 
आज्ञाकारिता आदि व्रतोंको विशेष रूपसे स्थान दिया है। 

गा!खलेजीके दक्षिण अफ्रीका जाने क्वा ह्वुल तो सबको मालूम ही 
है । अुस समय जनरल स्मास और गांधीजीके बीचकी बातचीतके 
सम्बधमें जब ग़लूतफ़हमी पेंदा हुओ, तो विलायतके पत्रोंकों हमारे 
जी-१६ 
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गोखलेजी ही अधिक विश्वासपात्र आघ्त माह्म हुओ। यह देखकर मेरा 
हृदय अभिमानसे फूल ओुठा, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 
यह गोखलेजीके निमल चरित्रका ही प्रभाव है। दक्षिण अफ्रीकाका 
काम बढ़ा । महात्माजीने वहाँ युदूधकी घोषणा की ओर हिन्दुस्तानमें 
देशभक्त गोखलेजीने अुस यज्ञके लिओ ब्राह्मणोचित भिक्‍षा माँगना 
झुझ किया । वह अपूव अबसर मेरी स्मतिमें आज भी ताक्षा है । 

वह यज्ञ पूरा हुआ | गांधीजी हिन्दुस्तान वापस आये, और 
कवीन्रसे मिलने शान्तिनिकितन गये | वहाँ गांधीजीका स्कागत हो 
ही रहा था कि अितनेमें गोखलेजीके परलोक सिधारनेका तार 
मिला । शान्तिनिकेतनके ओक आम्रत्रक्षकें नीचे हम कुछ लोग 
गांधोजीके आसपास बेठे थे। अुस समय गांधीजीकी आँखोंमें औऑसू 
तो नहीं थे, किन्तु ऑसुओंसे भी म्दु ओर गंभीर श्रद्धाका सागर 
छलक रहा था। अन्होंने हमें गोखलेजीके जोवनकोी धार्मिकता 
समझायी । राजनीतिके लिअ भी द्वमें अपनी खानदानियतका त्याग 
नहीं करना चाहिय, गांखलेजोक अिस आग्रहका रहस्य अऑन्‍्होंने हमें 
समझाया, ओर आसी क्षण गोखलेजीको श्रद्था-निर्मित मूत्तिकी मेरे 
हृदयमें प्रतिष्ठापना हुओ। में गोखलेजीका अनुयायी नहीं हूँ, अुनका 
शिष्य भी नहीं हूँ, लेकिन आअनके शिष्यका शिष्य हैं; गोखलेजीका 
पूजक हूँ और अनको समझनेकी कोशिश करता हूँ । गोखलेजीक़ि 
सच्चे अनुयायियोंकी देश-सेवा, घ्मनिष्ठा और निडरता देखकर 
मनमें गोखलेजीकी मूर्ति अधिकाधिक स्पष्ट ओर दृढ़ होती जा 
रही है। आज अस मूत्तिका ही श्रादध कर रहा हूँ. और आय 
मृत्तिसे आशीर्वाद माँग रहद्या हूँ। 

यह जानकर कि भगिनी-समाज शअिसप्र मूत्तिका ओेक मन्दिर 
है, में यहाँ अपनी श्रद्धांजलि लेकर आया हूँ। गोखलेजीकी 
देश-भक्ति शुनकी देश-सेवासे बड़ी थी। पचास सालसे भी कमकी 
आयुमें अनकी देश-भक्तिको पूण अवसर कहाँसे मिलता १ शिक्षा 
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ओर राजनीतिके दो क्षेत्रोंमें ही ओन्द्"ोंने कुछ देश-सेवा की थी । 
लेकिन जो भी की, वह अपूर्व और अज्ज्वल थी ।फिर भी अन्‍्हें 
अससे सन्‍्तोष न था। वे हमेशा कहा करते थे कि कामके पहाड़ 
पड़े हैँ, जिन्हें अठानेके लिओ हज़ारों देश-सेवकोंकी ज़रूरत है। 
ल्ली-शिक्षाके मदहत्त्वपृण विभागकी गोखलेजीकी देश-भक्तित भगिनी- 
समाज दवारा कायमें परिणत द्वो रही है; अिसीलिओ में भिस 
मन्दिरमें श्रादध करने आया हूँ। आपने मुझे आजका यह अवसर 
दिया, अिसे में आप सबका प्रसाद ही समझता हैँ । 
१९-२- २२ 


गोपाल कृष्ण गोखले 

देश-सेवक, अध्यापक, अथशाल्री और राज-दरवारमें जनताके 
प्रतिनिधि आदिके नात की हुआ गोखलेजीकी सेवायें भुलायी नहीं जा 
सकतीं । हिन्दस्तानकी आथिक स्थितिक विषयमें आअुनकी मीमांसा 
आज भी ताज्ञी है। लाज़िमी और मुफ़्त प्राथमिक शिक्षाको देशममें 
दाखिल कराने और नमक-कर कम करवानेके अआओनके प्रयत्नोंसे 
ग़रीबोंके साथ झुनका मेल स्पष्ट हो जाता है। भारत-सेवक- 
समाजकी स्थापना करके अन्द्रोंने राजनीतिक आन्दोलनको दीवषाका 
रूप दे दिया। वे स्वय ग़रीबीम पले और बढ़े थे; फिर भी देशके 
कामके लिओ वे प्रसन्‍्नतापूवक ग़रीबीसे ही चिपटे रहे। ये सब 
बातें आज भी विदयार्थी वगके मनपर अंकित की जानी चाहियें। 
यह भी ज़छरी है कि गांधीजीके साथ शुनके सम्बन्धको जानकारी 
विद्यार्थियोंकी रहे । न्‍्यायमूति रानड़का गोखलेजीपर बहुत असर 
था, असलिओ रानड्रेजीकी जीवनीको भी असर दिन परिचय 
कराया जाय। 

दौडी-कूचके काशए्ण नमक-करपर जो असर हुआ है, आअसकी 
चर्चा भी की जा सकती है। 


चोखामेव्ठा 


मंगलवेढ़े गॉवके चारों ओर ओअक चहार-दीवारी बनानी थी । 
बादशाह ग्ररीबोंको बेगारमें पकड़ लाया और अआओनसे गौंवकी रक्षाके 
लिओ दीवार बनवायी गयी । जिन्हें गांवमें रहनेकी भिजाज्ञत नहीं 
थी, जिन्हें गौवके रास्तोंपर चोरोंकी तरह डर-डरकर चलना पड़ता 
था, ओर जिन्हें गॉवके बाहरके क़तवारखानेके पास रहना पड़ता 
था, उन हरिजनोंको भी गौंवकी दीवार बनानेमें बेगार करनी पड़ी । 
जिस तरह ओसा मसीहको वह क़ूस, जिसपर आओ से चढ़ना था, अपने 
ही द्वा्थों अठाना पड़ा था, आअुसी तरह अपनेको गॉँवसे बहिष्कृत 
करनेवाली दीवारें भी हरिजनोंको अपने ही हाथों वनानी पड़ीं । 

राज़ोंकी कोओ ग़फ़लूत हुआ होगी, अधिकारियोंने जल्दबाज्ञी की 
होगी, गारा पतला बना होगा, किसी भी कारणसे हो, लेकिन वह 
दीवार गिर गयी ओर हरिजनोंकी ओअेक टोली आशख्ोक नीचे दब 
गयी । चन्द छलोगोंने अफ़सोस ज़ाहिर किया, कुछ लोग दुःखी भी 
हुओ, लेकिन अन्द्दोंने अुन मरनेवालोंकों आस मिट्टीके ढेरके नीचे ही 
पड़ा रहने दिया । आन श्रमजीवी ग्रारीबोंकी नींदमें वे क्यों बाघा 
डालें ? आस मिट्टीके नीचे आओआनके मुर्दे सड़ गये, शुनकी मिद्टी बन 
गयी, ओर सिफ़े हड्डियों ही रह गयीं । अपनी ही मिद्टीके साथ मिलकर 
रहनेवाली आन दइड्डियोंको कितनी शान्ति मिली द्वोगी ! 

लेकिन झुनकी जिस शान्तिमें बाधा डालनेवाली ओअक घटना 
घटी । कुछ अच्छे “अभंग (दोहे) पढ़कर ओक सन्‍्तको स्फूर्त्ति 
हुआ | वह खोज करता हुआ मंगलवेढ़े आया और कहने रूगा--- 
“जोखेबाकी हड्डियाँ कहाँ पड़ी हैं ? में अुनको गति देना चाहता 
हैं।” आसने वह प्राचीन ढेर खोदना शुरू किया। झओकके बाद 
अेक इहड्डिया मिलने लगीं। वह सन्‍त पुरुष हाथमें ओक-ओक इड्डी 
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लेकर असे अपने कानोंतक ले जाता, और जिन हल्जलियोंसे “विद्रल | 
विद्रल !! ! नामक्री ध्वनि सुनायी देती, भरुन्हें अलग रखता जाता। 
असा करते-करते असने चोखामेछाकी सब हड्डिया खोज लीं, और 
अनपर अक समाधि बनायी । 

आज अन हृष्जलियोंकी भी मिट्टी बन गयी होगी। लेकिन 
अखण्ड रुूपसे “विद्रल, विद्रल 'का गान करनेवाले चोखोबाके अभंग 
आज भी महाराष्ट्रकी अनास्थाके ढेरके नीचे छिप॑ हुओ मिलेंगे । 
किसी-किसीने ओन्हें जमा करके किताबोंकी ज़िल्दोंमें गाढ़ दिया है; 
लेकिन अससे तो चोखोबाका श्राद्ध न होगा। 

चाखोबाकी वाणी शुद्ध मराठी, करुणरससे भरी हुओ, अपनी 
जातिपर होनेवाले अत्याचारोंसे पीड़ित, किन्तु भीश्वरक्षपाके सम्बन्धमें 
आत्मविद्वासके साथ बोलनेवाली है । वण और जाति, शाछ्र 
ओर पुराण, आदि सब अपरके घ्वोग हैं, अनमें नहीं फैसना चाहिये। 
आन्तरिक ममको पहचानना चाहिय--अपने ओर पराये--जी हाँ, 
हम सत्र अत्याचारी सव॒ण हिन्दू बेचारे हरिजनोंके लिओ पराये ही 
हैं (सन लुं|गोंकों असा आपदेश दनेवाली चोखोबाकी वाणी 
जिससे हमारे कण्ठों और हृदयोंमें अखण्ड निवास करती रहे, वबेसा 
कोओ काय हमें करना चाहिये । कहते हैं कि ओसाने मनुष्य- 
जातिके लिओ प्रायर्चत्त किया था; किया होगा। लेकिन भिसमें 
शक नहीं कि चोखोबाकी नम्र सेवाने महाराष्ट्रके हरिजनोंके 
लिओ चक्रबृद्धि व्याजके हिसातसे प्रायश्वित्त किया है | चोखामेव्ठाकी 
पुण्यतिथिके दिन सत्र हरिजनोंकों बुलाकर झुनसे भजन कराया 
जाय; हम सब बेठकर भजन सुनें, और हरिजन हमें जो प्रसाद 
दें, झुसका सेवन करके हम ऑन्हें अस बातका विश्वास दिलायें 
कि अब वे हमारे लिओ पराये नहीं, बल्कि अपने ही हैं । 

१९-१२- ३९ 


जनाबाओ 


जनाब्राआओके माता-पिताने झ_ुसे अक भगवदभक्‍तके घर दासीकी 
तरह रख दिया । जनाबाओ जीवनभर ओअस घरमें रही । अआसने 
घरके छोटे-मोटे काम करके अपना गुज्ञारा किया, ओर ओऔश्रर-भक्ति 
करके अपने जन्मको साथक बनाया । 

जनाबाओका ब्याह नहीं हुआ था। जिनके घर वह रहती 
थी, थे सब ओऔश्वरपरायण तथा घरमभीर लोग थे । जिस तरह 
मीराबाओआने भगवान्‌ से विवाह कर लिया था, झुसी तरह जनाबाभीने 
भी किया था । मीराबाओ राजवंशकी थीं, असलिओ अन्हें बहुत 
सताया गया, और अपने बलिदानके बाद वे पूजी जान लगीं । 
बेचारी जनाबाआओकों कौन पूछता या पूजता? 

यों देखा जाय, तो जनाबाओ महाराष्रकी मीराबाआ है । 
ओअसने नम्नताके साथ नामदेवके कुटुम्बियोंद्ों सेवा की, और 
विवाहके अभावमें जो प्रेम-जीवन अतृप्त था, अुसको हृदयसे विठोबाके 
साथ रममाण द्वोकर समृद्ध बनाया | विठोबा स्वयं आकर अआसके 
बाल सवारते थे, दलने-पीसनेके काममे अुसकी मदद करते थे, 
और जाड़ेके दिनोंमें अुसकी गृदडढ़ी ओढ़कर सो जाते थे । 

मीराबाआके काव्यमें जो प्रेमोत्कट भक्तित है, बिलकुल वही 
भक्ति भोली-भाली भाषामें जनाबाओके अभंगोंमें दिखाओ देती है । 
यदि भक्तिकाव्यमें स्लीसहज भाषा देखनी द्वो, तो वह जनाबार्भीके 
अभंगोंमें देखी जा सकती है !' जनाबाओआीने शरीर घारणके लिओ 
अन्ततक शरीरश्रम किये । सचमुच, जनी जनताकी प्रतिनिधि 
थी, ओर असने जनता-जनादनकों अपना जीवन समर्पित करके 
कृताथता प्राप्त की थी । 

लड़कियोंके सकूलमें जनाबाओका दिन मनाकर अआस दिन 
अनके अभंग गाते हुओ दलने-पीसनेका कार्यक्रम रखा जाय । 

१९--१२- ३९ 


नरसिह मेहता 


गुजरातके अिस आदिकविकी जयन्ती झुत्कट भकतके रूपमें 
मनाओ जानी चाहिये । यदि रास-दशन, 'मामेरं', हुण्डी, हवारमाला आदि 
चमत्कारोंसे कोओ आध्यात्मिक सार निकालने बेठे, तो वह असंभव 
न द्ोगा। लोक-हृदयकों ये कहानियां जेसी हैं, वेसी ही, दइय अथर्में, 
रोचक मालूम पड़ी हैँ । लेकिन मेहताजीकी जयन्ती मनाते समय 
हम लोग भअिस झंझटमें न पड़ें, तो अच्छा हो । ओुनकी टू 
भक्ति, सादा जीवन, हरिजन-प्रेम ओर ग़्रीबीमें सन्‍तोष --ये 
खास-खास बातें उनकी जयन्तीके दिन विद्याथियोंके दिलोंपर 
अंकित कराग्री जायें । 

अस दिन नरसिंद्र मेहताकी श्षृत्तमोत्तम “प्रभातियाँ” गानेका 
रिवाज रखा जाय | दूसरा भी ओकाध आदछयान विवेचनके 
साथ गाया जाय । अस दिन सव्ण इहिन्दुओंको चाहिये कि वे 
हरिजन-निवासमें जाकर हरिजनोंके साथ भजन-भोजन वग्रेराका 
कायक्रम रक्‍खें । 


मौरा 

हिन्दुस्तानके सन्त कवियोमें अध्यात्म-स्वातंत्रयवादी मीराका स्थान 
कुछ निराला ही है। सामान्य विवाह-सम्बन्ध, धमें, अर्थ और कामके 
लिओे ही है। लेकिन सच्चा विवाह तो अन्तरात्माके साथ ही हो 
सकता है। मीराने हिन्दुस्तानको यह चीज्ञ दी है। यदि बुद्धका 
राज्य-त्याग कीत्तन करने योग्य है, तो मीराका अमीरी छोड़ना भी 
श्ुतना ही कीरत्य है । विद्यार्थियोके मन पर मीराकी भक्त, निर्भयता, 
और संसार-विमुखता अंकित करनेके लिओ अआसके वेसे भजनोंका 
चुनाव करके वे अम दिन गाय जायें। “विपदो नेव विपद:” इलोकमें 
मीराकी मनावृत्ति प्रकट होती है । 

अमर शहीदोंमें भी मीराका नाम अमर है । 


सचना 

अध्वयी तरह दृधरे सनन्‍्त-कवियों, सेवावीराँ और राष्ट-पुरुषोंकी 

यन्तियों मनायी जा सकती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिये 
कि पारा साल त्योहारम्य न वन जाय। हमने सारे सम्रयका 
विचार करके यह नीति निश्चित की दे क पचाम में ज़्याद। दिन 
त्योहारोमें खचे न हाँ। अगर नतग्रे त्योद्वार बढ़ते हैँ, तो पुराने कम 
होने चाहिये। लेकिन अधिकतर त्याहार स्थायी हाने चाहिये; वरना 
परम्परा नामकी कोओ वस्तु बन ही न पायगी, और संछ्ृति 
क्ष्रीण होंगी। 


जीवित अितिहाप 


हिन्दृत्तानका अितिह्ाप हिन्दस्तानियों दवारा नहीं लिखा गया 
है। रामायण ओर महाभारत आजके अथ्प अतिहास वहीं कहे जा 
सकते। आधुनिक दष्टिसे तो वे अतिहास हूँ भी नहीं | रामायण, भहा- 
भारत और पुराणोंमं भी कुछ अितिहास तो है, लेकिन वह सब थमंका 
निशवय करनेके लिओ दृष्टान्तहूप है । मद्दातंश ओर दीपवेश अतिहास 
माने जा सकते हैँ, पर ने लंकाक हैं; और अनर्भ भअतिदहासकी 
चर्चा बहुत कम हुआ है। काइमीरकी राजत/गिगीके विषयर्में भी 
यही कहना पड़ता है। ता फिर हमारा अितिद्ास क्यों नहीं है 
जीवनक किय्यी भी अगरक्ो लीजिय / एम लागोंने आसमें असाधारण 
प्रवीणता प्राप्त क्री है; फिर भी हमारे यहाँ जितिहास क्यों नहीं! 

अतिहासका अथ है, मनुष्य-जातिके सम्मुख आपस्थित हुओे 
इनोंका अुब्लेखन । भिनमेंसे कुछ प्रइनोंका निरा "रण हुआ है, और 
कुछ अभीतक अनिर्णीत हैं ! जिन प्रइनोंका निए्वय हु सका है, 
ने अब प्रइन नहीं रहे; अुनका निराकरण हो चुका; अब वे समाजमें 
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-- सामाजिक जीवन -- संस्कार-रूपसे प्रविष्ट हो गये हैंँ। जिस 
प्रकार पचचे हुओ अन्नका रक्त बन जाता है, आुत्ती प्रकार अिन 
प्रइनोंने राष्ट्रीय मान्यता या सामाजिक संस्कारका रूप प्राप्त कर 
लिया है। खाना दज्षम हो जानेपर मनुष्य अस्व बातका नूिच्गर 
नहीं करता कि कल अओअसने क्‍या खाया था। ठीक अिसी तरह 
जिन प्रदनोंका ओुत्तर मिल चुका है, आओअनके विषयमें भी वह 
आअदासीन रहता है । 

अब रहा सवाल अनिर्णीत प्रश्नोंका । हम लोग परमार्थी 
( 5८॥7४०प५ ) हैं । हम अनिणींत प्रश्नॉकों काग़ज़्पर लिखकर 
छोड़ देना नहीं चाहते। अनिर्णीत प्रइनोमें मतभेद होते हैँ । जितने 
मतभेद होते हैं, अतने ही सम्प्रदाय हम खड़े कर देते हैं । वेदोंके 
ओअच्चारणमें मतभेद हुआ, तो हमने भिन्न-भिन्न शाखाय खड़ी 
कर दीं ! ज्योतिपमें मतमेद हुआ, तो वहाँ भी हमने स्मात्ते और 
भागवत ओकादशियाँ अलग-अलग मानीं । दशनशाक्नरमें तत्त्वभेद 
मालूम हुआ, तो हमने दवेंतवादी तथा अदवबैतवादी संप्रदायोंका 
निर्माण किया । आहार या व्यवसायमें भेद हुआ, तो हमने भिन्‍्न- 
भिन्न जातियाँ बना लीं। जहाँ सामाजिक रीति-रिवाजोंमें मतभेद 
हुआ, वहाँ हमने झट आअुपजातियाँ खड़ी कर दीं। अगर ग़लतीसे 
कीओ आदमी किसी रिवाजको तोड़ दे या बड़े-से-बड़ा पाप करे, तो 
असके लिओ भी प्रायश्चित्त है; सिफ़ अुसके लिय नयी जाति खड़ी 
नहीं की जाती । महान्‌ अतिहासिक ओर राष्ट्रीय महत्त्वकी घटनाओंकि 
अतिहासको हम लोग त्योहारों द्वारा जाग्रत रखते हैँ । अभिसी 
तरह दहरअेक सामाजिक आन्दोलनके जितिहासको, झुस आन्दोलनके 
केन्द्रको, तीथंका रूप देकर हम लोगोंने जीवित रखा है। जिस 
तरह अतिहास लिखनेकी अपेक्षा अतिहासको जीवित रखना, 
अर्थात्‌ जीवनमें असे चरितार्थ कर दिखाना, हमारे समाजकी .खूबी 
है। चिथड़कि बने काग्ज़पर अतिहास लिखकर अआसे सुरक्षित 
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रखना अच्छा है, या जीवनमें ही जितिहासका संग्रह करके रखना 
अच्छा है? कया यह कहना मुश्किल द्वै कि अन दोनोंमेंसे कौनसा 
माग अधिक सुधरा हुआ है / जबतक हमारी परम्परा टूटी नहीं 
थी, तबतक द्वमारा अितिद्दास हमारे जीवनमें जीवित था | आज 
भी यदि लोगोंके रीति-रिवाजों, अुनकी घारणाओं, जातीय संगठनों 
ओर त्योद्वारोंकी खोज की जाय, तो बहुत-सा अतिहास मिल सकता 
है | हाँ, यह ठीक है कि वह अधिकांशमें राजकीय या राजनीतिक 
नहीं, बल्कि सामाजिक ओर राष्ट्रीय. होगा । क्या अभितिहासके 
संशोधक अिस दिशामें परिश्रम न करेंगे ! 


आवश्यक वाचन 


अस पुश्तकमें त्योहारोपर जा छोटी-छोटी टिप्पणियां दी 
गओ हैं, वे कोओ त्योद्वारोंका निबन्धन ((१006) तेयार करनेके लिओे 
नहीं, बल्कि त्योहारोंकी तहमें रहे परम्परागत रहस्य और अुनमें जाड़े 
जा सकनेवाले तत्त्वोकी तरफ़ नयी पीढ़ीका ध्यान खींचनेके लिओ 
हैं। असक सिलसिलेमें पढ़ने लायक़ बहुत-सा साहित्य है भी, ओर 
नहीं भी । सिफ़ व्योहारोंका महत्व समझानेवाली किताबें हिन्दीमें 
बहुत कम होंगी । मराठीमें लिखी गअआ “आयीके ट्योदारोंका 
अितिहास ' नामकी ओक ही किताब अिस कफहषेन्नको व्याप्त करती 
है । असके लेखकने नयी जानकारी जाड़कर भिसका ओक नया 
संस्करण भी .प्रकाशित किया है । त्योद्वारोकी स्वतन्त्ररूपसे छान- 
बीन करके, ओर हिन्दीमें अिस विषयपर जो ओक-दो किताबें 
लिखी गयी हैँ, अनका आपयोग करके, अिसका नया सैंस्करण 
तेयार करनेकी आवश्यकता दे । ९ छाततप [8६5७४ उ70ते 
[६०७५७ '-- जैसी किताबें भी कुछ नयी दृष्टि दे सकती हैं । 
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लोक-जीवन ओर समाज-विज्ञानका अध्ययन करनेवाले कुछ गोरे 
लोग अलग-अलग  त्यौहारोंपर कुछ तो समभावपूवक और कुछ 
मनोविनोदके लिओ लिखते हैं, असमेंसे भी तुलना करने लायक़ कुछ 
अश मिल जाते हैं | बगाली लेखकोंने भी अंग्रेजी ओर बैंगलामर्मे 
बहुत-सी जानकारी अिकट्ठा की है । जामनगरके श्री मणिक्ष॑कर 
शाद्नीकी गुजराती किताब बिलकुल पुराने ढंगकी है, लेकिन शोधब-खोज 
करनेवाला आअसमेंसे भी कुछ-न-कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर 
सकता है । असी ढंगकी “ आर्योत्सवप्रकाश ” नामकी अक मराठा 
किताब है । लोकमान्य तिलककी “'ओरायन” ( मगशीप ) नामकी 
किताबपरसे सूझ्ी हुओ आओर होलीके त्याहारपर लिखी गओी 
“ शिमगा ” नामकी ओेक मराठी किताब है । अआुसके बारेमें यह 
कहा जाता है कि संशोधनकी दृष्टिसि वह मूल्यवान्‌ है । सूरतमें 
भाओ क्रापज्ञीनी त्योहारोंपर ओक व्याल्यान दिया था, वह भी 
पढ़ जाने लायक़ है । हमारे त्योहारोंक साथ हमारे देशकी 
आब-हवाका, ऋतु-चक्रका, व्यापारियों ओर प्रवासियोंकी आवश्यकताओं - 
का ओर किसानों आदिक जीवनका सम्बन्ध है । विदेशी लछोगोंमें 
हिन्दू-जीवनका बहुत गह्दरा अध्ययन भगिनी निवेदिताने किया है । 
अनके कुछ लेख भी मूल्यवान्‌ सूचनायें दे सकेंगे । 

हमारा प्राचीन राष्ट्रीय जीवन प्रधानतया रामायण, महाभारत 
और भागवतममें प्रतिबम्बिन हुआ है। देवीके आपासकोंकी 
विशेषता देवी-भागवतसे प्राप्त ह्व सकती है | अन महाग्रंथोंका 
परिचय सभीको होना चाहिये । श्री किशोरलालभाभीकीा अवतार- 
मालाकी ' राम और कृष्ण ', 'बुद्ध और महावीर ” तथा सद्दजानन्द ! 
नामकी कितार्ब बालकोके कामकी हैं । 'सीताहरण ” भी बालकोंके 
लिओ अच्छी किताब है । क्ृष्णचरित्रके लिओ श्री बिन्तामणरात्र 
वेदकी “ क्ृष्ण-चरित्र ' तथा बंकिम बाबूकी “क्ृष्ण-चरित्र ' नामक 
दोनों पुस्तकें विशेष भ्षुपयोगी हैं । 


२८२ जीवनका काव्य 


अिसी सम्बन्धमें जन-साहित्य विशेषरूपसे देखने लायक़ है । 
“त्रिषश्शिलाकापुरुष 'में तीथेकरोंकी जानकारी तो मिलेगी ही। जसे-जैसे 
जैन-आगमोंके सुलभ सारानुवाद आजके पाठकोंके सामने गुजरातीमें 
आते जायेंगे, वेसे-वेप्ते जेन-जीवन-पद्धुति अधिकाधिक समझमें आती 
जायगी । जब यह बात समझमें आ जायगी कि जैन प्विफ़ ओअक 
सम्प्रदाय नहीं, बल्कि ओअक आअसी जीवनदृष्टि है, जो विश्वव्यापी 
हानेकी योग्यता रखती है, तो अुसका असर न्यूनाधिक “मात्रामें 
सभी त्योहारोंपर पड़गा ही । 

हमारे यही थोड्ा-बहुत बोद्धसाहित्य तेयार हुआ है ।  बुद्ध- 
लीला, “धम्मपद, 'सुत्तनिपात, “बाद्ध संघका परिचय. ' समाधि- 
मांग, “बुद्ध, बम ओर पंथ, “बुद्ध-चरित *--आदि पुस्तकोंसे बोद्ध- 
घम ओर अआसके “अवेर के महान्‌ सन्देशका वायुमण्डल आसानीसे 
ध्यान आ जायगा। श्री धर्मानन्दजीने शान्तिदेवाचायके “बोथिचर्या- 
बतार 'मेंसे अच्छे-अच्छे 'छोक चुनकर हमें दिये हँ। वे पारायण 
करने योग्य हैं | दुनियाकी शिक्पित जनताको बौद्धधम और ब्राह्म- 
धम अधिक-से-अधिक मात्रामें आकर्षित करते हैं, क्योंकि अनमें 
घारणाओं ओर वादोंका साम्राज्य कभ-से-कम है। अआनमें सदाचारकी 
साधना ही मुख्य है । 

सदाचारकी साधनापर अआमग्रताके साथ ज्ञार देनेवाला अक बड़ा 
धम अिस्लाम है | फिर भी अआुसमें खास तौरपर यह दृष्टि रखी 
गये है कि मनुष्य-स्वभावपर अधिक नियेन्नरण न रखा जाय। 
अिस्लारममें त्योहार ज़्यादा नहीं हें । दो आओदें अब्राहीमके 
धर्मंसे ली गयी हैं । मुहरंम अतिहासिक त्योहार माना जायगा । 
मुहम्मद पेंगरम्बर साहबकी वफ़ात (मृत्यु )का दिन कहीं-कहीं मनाया 
जाता है। यह अक अलग सवार है कि असलामी संसकृतिमें 
विलासिताके लिजे कितना अवकाश है। आिसलामी घमं तो संयम- 
धर्मी (?पा(०7 ) ही है। .कुरान शरीफ़, मुहम्मद साहबकी 
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जीवनी ओर ह॒दीसके पढ़नेसे झुस संस्कृतिका खयाल आ सकेगा । 
अमीरभअलीकी “59#775: ० 75097 ', और आरनलल्‍डकी 
<[?722०४४६४ ० 58897 , ये दो किताबें शिक्‍क्षकोंको पढ़ 
लेनी चाहिये। “ कसस-अल-अंबिया 'का अनुवाद कोओ कर दे, तो 
बड़ी सहूलियत हो जाय । अससे हमें अिस्लाममें प्रतिष्ठा पाय हुओे 
पेग़म्बरोके जीवन-चरित्र मिलेंगे । “मुस्लिम महात्माओ” नामकी 
किताब ग्रुजरातमें बहुत मशहूर है । 

ओऔसाओ घमके लिओ “नया अहदनामा' ओर 'सेण्ट जॉनका 
भागवत ', डीन फरारकी “ओसाकी जीवनी ', केम्पीसकी 'अिमिटेशन 
आंव्‌ क्राअस्ट ” और बनियनकी  पिल्प्रिम्स प्र'ग्रेस” नामकी किताबें 
अवश्य पढ लेनी चाहियें । सेण्टपाल, जिभेशियस लॉयला, मार्टिन 
ल्यूथर आदिके बारेमें हिन्दीमें लिखनेकी आवश्यकता है। टल्स्टायने 
बावन परिच्छेदोंमें बच्चोंके लिआ्रे औसाकी जीवनी लिखी है, वह 
भी अच्छो चीज़ है। रोमनकेथोलिक दृष्टिसे लिखी पापीनीक्ृत 
ओसाकी जीवनी खास पढ़ने योग्य है । 

शिक्षकोंको ब्राह्मममाज, आयसमाज, प्राथनासमाज, रामक्ृष्ण- 
मिशन-जेसे व्यापक ओऔर आधुनिक धम-संस्करणके प्रयोगोंके बारेमें 
अच्छी जानकारी होनी चाहिये । क्‍योंकि हमें अिसीसे भविष्यकी 
दिशा मिलती रही है। थियारयीफ़ीने सी अनेक धर्मोंके अध्ययनके 
लिओ अआपयुक्त साहित्य प्रकाशित किया है। आचाये श्री आनन्द- 
शंकर ध्रुवने गुजरातीमें जो किताबें लिखी हैँ, वे प्रत्येक शिक्षकको 
पढ़नी चाहियें; खासकर आओनकी “घमे-शिक्षरण” नामकी पुस्तकमें 
सब धर्मोके बारेमें थोड़ी-धथोड़ी जानकारी दी गयी है। 

सिकक्‍्ख धमके कार्य बहुत क़ीमती हैँ। उसके बारेमें हमें 
अधिक जानना चाहिये। श्री मगनभाओ देसाओकी 'सुखमनी” तथा 
“जपजी” नामक गुजराती किताबोंकी भूमिकाओंसे असमें काफ़ी 
मदद मिलेगी । 


२५४ जीवनका काव्य 


हिन्दुस्‍्तानके प्रमुख सन्त कवियोंका अध्ययन प्रत्येक संस्थामें 
हमेशा होता रहना चाहिये। त्योहारोंकी योजना बनानेका काम 
अेक तरहसे हिन्दुस्तानकी विविधरंगी संपूर्ण संस्कृतिका प्रतिबिम्ब पेदा 
करनेका काम है; ओर सो भी साहित्यके द्वारा नहीं, बल्कि 
जीवनके आत्सवों दवारा। यह महान्‌ काम प्रस्तुत कायक्षेत्रसे बाहरका 
है, ओर जिस कामके भेकदम हो जानेकी अपेक्षा असका धीरे- 
धीरे बढ़ना ही अच्छा है । 

व्यापक दृष्टसिसि अध्ययन करनेके लिओ आवश्यक वाचनकी 
यह सूची यथेरछ बढ़ाओ जा सकती है । फ्रेज्ञकी “ (+0]0७॥ 
(002) ” नामकी किताब नाएपतिक दृष्टिसे लिखी गयी है, फिर भी 
वह अत्यन्त पठनीय है । मूल ग्रेथके १०-१३ हिस्से पढ़नेकी 
ज़रूरत नहीं । छय॑ ग्रेथकारने सारांशका ओअेक हिस्सा तयार 
किया है, वह पढ़ लेना काफ़ी है । 
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